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भूसका 5 


श्रहमदनगर में हम जब कैद थे, तब हमें सलाया में खड़ी फी गई 
आजाद हिन्द फौज के बारे में छुछ धुंघली-सी ही जानकारी सिली थी । 
हमें उसके बारे में फुछ विशेष जानकारी न थी। हिन्दुस्तान सें बहुत 
ही कम लोग उसके बारे में कुछ अधिक जानते थे। जून १९४४५ में जेल 
से रिहा होने पर स॒झे कुछ अधिक समाचार क्स्तिार के साथ मिले ६ 
उसमें मेरी दिलचस्पी पेदा होती स्वाभाविक थी; किन्तु जब जापान 
का युद्ध चल रहा या और मेने तब सावंजनिक रूप से उस सबकी चर्चा 
करनी ठोछ न समकी *" जापान का युद्ध समाप्त होते ही सेने अ्रनुभव 
किया कि उसके बारे में सार्वजनिक्त चर्चा करने का अ्रव उपयुदत अवसर 
उपल्थित हो गया है । 
लेकिन, मेरी जानकारी तव भी सीमित हो थी। में तव अपने सच 
से यह भी तव न कर पाया था कि इस फोज का संगठन करना और 
इसका काम भावी व्यापक योजनापञ्नों तथा महायुद्ध की वारीकियों 
लो देखते हुए कहां तक न्यायसंगत था ? लेकिन, तब भी दो बातों के 
यारे ने सुभे कुछ भी सन्देह न था। एक तो यह कि इस फौज से जो 
पुएष भरती हुए थे और जिन्‍्होने श्री सुभाषद्न्ध बोस के नेतत्व में 
काम किया था, उन्होने स्वदेश को जाजाद देखने को तीत्र भावना से 
प्रेरित होकर ही बेंदा किया था और इूसरी यह्‌ कि यदि फौजी कानन 
की व्यवस्था-सम्यन्पी व्यास्या के अनुसार उनमें से श्रधिकांश को कठोर 


रुजायें दे दी गई, तो यह हिन्दुस्तान के लिए बहुत बड़ी दु-खपूर्ण दुर्घटना 
होगी । यह दुर्घटना केवल इस दृष्टि से हो होगी कि भारतमाता के चीर 
प्र योग्य पुओे औौर पुन्रियो को लम्वी-लम्दी अथवा स्ौत की सजायें 
दे दी ज्ायंगी, बल्कि इसलिए भी 6 सपुण होती क्किचह हन्द्त्तान के 


न्द्र्त्त्त 


(२) 


ले 
ददन पर एक एँसा गहरा घाए कर जझायगो, छित्तक्षा भरना आतठानः 


फ्दा अकककब्कत पके. जन-क-+-- ० 5.० दद्धदा ७ अं कक. आमां>क ८०, 
ह्भा ) उद्तत्त इच्छण्ड दे प्रात दुर्ूदन नी उहुत मज्दूत ह्टो जऊाएय 


अन्‍न्‍ी 


जब 


जो छि पहले ही फाफो मजदूत हुँ । दोनों देशो के दोद पह ऐसी एए 
६58 पंदा कर नरफती हः छदित्तक्का पादना झतम्भद ह्ो ऊाददा 


+ 


बिक कि 
इसलिए राजनीतिक पहलस दिदार न फरते ए का झन धार 
पउदतियों पे हे री 


दिषदय दृए घर सदा कवि एच दपदस स्पौर दवहियो दे जे रैदन दो रहा 
ऐ लिए झुछ भी उठा न रखना चाहिए। मेरा यह निरदप दिहगर 
सेहत गप पके पलक लो: पति जिया लाए दो जप गो आग आग 
झौर दिल्‍्मपजनऊफ पी । यहां दकू क्लि सुदूर गांदों में सो सत्ता शहर 
हिन्द फौज पा नाम पहुंच गया । तभी को उन लोगों दी रिहाई के तिए 


उुछन-उुछ करना ण्झरी हपा- जो कि गिरदगार ये संपदा शिम एर 





2 


घाा 


सुक्तदझा चल रहा था। उन लोगों दई व्यादइतगत छू कत्तदत दुृद्य भी 


ए+ 
दर ५ ्न्क स्व तक --कममकी. शग्ूय कन्‍्कः की ध् 
न शो, रिन्‍्ह दे देश की छाजादी यो कराई ऐे प्रतोण घन गये गौर इस। 


फ्यरण देह पे सभी लोग, प्रदनत एकता कफ कार उराए भाप ए ५ 
(८रर उनन्‍ज दचाद फ्े ह्ए छद्स्सय ल्रमखे मे जगा गया सा 


्क 


न द्ोड गई घौर दासी सारी समत्यायें इसे श्ाः 
झूनसा <। लहर दाद गए घार दाझी सारो त्मत्याय, भरा व फरार: 








फी दृष्दि दे शितनी कभी सात्वपूर्ण प्यो न थीं, उसके सामने झ्ग 55 
गई । इनम से दुछ लोगो का मुझदमा छिसमें धो भनूलारा शैयाः ने 
च्य 
यडी योग्यता के खाए उच्ाय क्षिया पा, रबर झुंटु पर धए मंया 55६ 
हर, 
उत्तके धत झेंक्‍रीदेखाएईं छे बचाव में दियेनापम भागा शो ग्याएं, 


साहित्य एा भात्त्द मत्त्तद प्राप्त ट्टो शांया 


ब # 
्रना याद तर: नेर्रा सैद्टे हाफ 
एाइसा के याद दुसरे त्तरद घोरा देते दाता हू 


हि न्‍्ड |; 5 आकार हा फ् हल 
श्र उर्फ ण जन हद रत क्र >३) »4 «4 हक शाम 87; « *।* '* ४ हि 
ल्‍ जअक अओ 
[; ब् गप स्च्न शरीर जा इशे्चदुूएा( 5 
गो इ:तएट छ्दर हे पोज ने ने एपतल मदादया, दमा हा « 5 ** 
कल (: ब् पि * 2 टि बम, माफ अं ऑसिक अआक००ह ९ ॥& 62% 23 
हैं नेध राज बा कनधातओआ हएदएा आप ८०00 मर बे रत 
प्र 4 छा मु क््त्क 
२ तो ला दो कक ४ ईडन हतियश ६5 ई७ए१ ४ | [7 


(३) 


फाम के बारे से ठोक-ठोक प्रस्दाज लगाया जा सकेगा। क्षणिक उत्ते- 
जता को प्रगट फरने वाल अनेक पुस्तकें इस बारे से लिखी जा चुकी 
हैं। उत्तनना को छोड़हर आजाद हिन्द फोज के काम का सिहाव- 
लोकन फर सकता प्लाज भी प्रायः सम्भव नही है, जो कुछ भी किया 
गया, उसके बारे में र/जनीतिक पहलू से प्राज भी अनेक स्त होगे । फिर 
भी सचाई फो जानकारी हासिल करना जरूरी है। मेरे मिन्न श्रीर 
साथो सेजर जनरल श्ञाहनवाज़ ज्ाँ नें इस सचाई फो बहुत श्रच्छे ढंग 
ले उपस्थित किया हैँ । इस प्रकार उन्होने एक महत्त्वपूर्ण उद्योग का 
महत्त्दपुर्ण ब्यौरा उपस्यित किया है । 

में यह स्वीकार करता हूं कि समय न होने से में सारी पुस्तक को 
आदि से श्रन्त तक पढ़ नहीं सका फिर भी इसके कुछ हिस्से सेने पढ़े 
है । मुझे यह प्रनुभव हुशा हे कि यह व्यौरा इस ससय तक लिखी गई 
पुस्तकों में सबसे श्रच्छा है। इसलिए से इसको पढ़ने की सिफारिश 
फर सकता हूं । सुझे आाशा है कि इसको पढ़ने से इस वीरता-पूर्ण 
सत्साहस के छई पहलुझ्ों पर पढ़ने बालों को नई रोशनी सिलेगी। 
++जयहिन्द ! 


--जवाहरलाल नेहरू 
नई दिल्‍ली 


१० अ्रदतूवर १६४६ 


दो शब्द 


स्वदेश को विदेशी सत्ता से स्वतन्न झौर स्वाघीन करने की लड़ाई 
फे इतिहास में जाजाद हिन्द फौज का सही तौर पर लिखा गया विव- 
रण एक शानदार-पअ्रध्याय होगा । यह तो साफ हो हैं कि हिन्दुस्तान मे 
शिसी भी प्लौर मुकदमे पे लिए, चाहे वह फौजो प्रदालत में हुआ या 
मामूली भदालत में, इतनी दिलचस्पी पैदा नहों हुईं, जितनी कि प्राज़ाद 
हिन्द फोज के पहले मुकहमे के लिए पैदा हुई थो। अपनी रिहाई फे 
वाद मुझे देश में जहां-तहां जाने घोर चारो घोर घूमने का भ्रच्या 
सवतर निला हूँ। जहां नो फहीं म॑ गया, मेने देणा कि लोग प्रायाद 
हिन्द फौज प्रोर उत्तके नेताजी के बारे मे”! जानऊारो प्राप्त फरने के 
लिए घत्पन्त आतुर हूँ । लोगो के आग्रह ने मुझ्के लाचार झर दिया 
कि र्मे सिनना फानता हूं, उदना लिख डालूं। इसलिए मेने क्षाणाद 


हिन्द फौज पी पद्ानी एटा सिपाही की कापा मे उसी के टंगे से लिए 


के तागा5 


डाली हूँ । इसऊो पूर्ण दनाने घोर फटटों नी बत्युकति से दाम ने झेने 
पा मंले पूरा प्रयत्त किया हूं । 

इसके निए मन्ते ग्रोर भी प्षिए प्रेरणा तद मिली रब मेने धाएा 
छि देशों भाषायों शीर प्रप्रेपो में भी परे शोगाफो ने पहस परत 
लिए घाप्यद ऐिन्य फोस फे दारे में घारतथिका शानशारी से रग्णे हुए 
ती घनेदा पुर्णरे णिए डालो हैं । इसगा परिणाम यह दया पि 


कि | 
सयोग्प भी गा 
॥ 


लिशो द्‌ए इगाओो लपुरी रहु गए शोर प्रो सगटा पिप्याशयोग्प # 
घंग सपा । फिर! प्रासार नए फोस दे शपा ऐसे मररयापूर्ध पास भा ८ 


शिसर झार में बंप भो लिया में गया थाशोर पाणा धार) 
न या क फेक ०० कप" कक 35 इक # 9२% 
मे एंगबोी छापर ही एथघ मे येश दिया गंयां घा। इसरशा ४ 


ने हृणारों माइयों के द्यगंशार साहनय्ाएं हां के शाप था 


(५) 


जिन्होने तीन वर्ष प्राठ महीनों के भाव-पूर्ण व घठनापूर्ण विकट दिलों 

से नेताजी सुसाषचन्द्र बोस के श्रोजपुर्ण तेजस्वी नेतृत्व पर अपने को 
न्योछावर कर दिया था । उन्होने अपना ख्ाना-पीना और उठता- 
बेठना तो क्‍या, अपना सारा ही जीवन इस महान्‌ श्ान्दोलन की भेंट 
कर दिया था। उनके इन कार्यों का इतिहास जितना शानदार हैं, 
उतना ही पढ़ने वाले की भात्मा को ऊपर उठाने वाला है। 

यह पुस्तक उस सहान्‌ आन्दोलन को सही रूप से समभने सें 
पाठकों को सदद देगी। उनके दिलों सें जो सन्देह या मिथ्या धारणायें 
पैदा हो गई है, उनको भी यह दूर करेगी । दूसरे यह भी पता चलेगा 
इस महान्‌ श्रान्दोलन फे नेताओं ने समय पर यह बार-बार साफ कर 
दिया था कि इसकी योजना और कार्यक्रम “इण्डियन नेशनल कांग्रेस” 
के घ्येय और भावनाओं फे श्रनुरूप ही रहेगा। 

इस पुस्तक में सेने पाठकों के सामने अपने नेता के उस स्वरूप को 
भी रखने का प्रयत्त किया है, जो सेने एक व्यक्ति, एक कूटनीतिक श्रौर 
एक सेनापति के रूप में देखा 

अ्रन्तर्कालीव सरकार के उपप्रघान पण्डित जवाहरलाल नेहरू का 
में हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने इस पुस्तक की भूमिका लिख देने की 
कृपा की हैँ । श्रीयुत कल्यान सेन और नेताजी फे उन सब सम्बंधियों का 
भी मे श्रभारी हूं, जिन्होंने इस पुस्तक फो लिखने के लिए मुझे उत्साहित 
किया। म्‌ मे विश्वास है कि जनता इस पुस्तक को शौक के साथ पढ़ेगी । 


“शाहनवाजखां 
२ विण्डसर प्लेस 


घई दिल्‍ली ।! 


+ १ 


ब्ह्क 


नेताजी की महानता 


किसी के भी काम को समच्छने के लिए उसका जानना आवदयरू 
हु । पूर्वीय एशिया में नेतामी जब तक रहे, तव तड् मे प्रायः आापदे 
साथ हो रहा और आपको जानने का मुझसे बच्चा प्रवनर मित्ता । 
निगापुर में भी में बापके साथ था । जब झाप दर्ना गए थे, तब में 
धापके साथ गया था झौर ब्रन्त में स्थाम में नी म॑ लापके साथ ही रहा । 


ध्रापक्ा वस्तान करना मेरो सामच्य और योग्यता के बाहर है, क्योकि 
बाप प्रनुपम गुणों की खान थे। पूर्वीष एशिया में रहने वाले गरिन्दु- 
स्तानियों की श्रद्धा ओर झादर को आपने जिच्त रपमें प्राप्त डिया, 
इससे आपके गुणों का विशेष रूप से परिद्रय मिलता है । जो भी शोई 
लापसे मिला. बट श्रापडे व्यक्तित्व पर मोहिल हो गया । यहाँ तश हि 


न रहा ॥ 


विदेशी भी धापक्े व्यक्तित्व से महसा सारूपित दुए दिला नह 


आापदये डे व्याःीः ब्र्ततत्व ष्द्वा ह्ल् छा दि आपएने ५ पद छतिया घ्+ 
पघह ह्रापक हू व्यत्तत्तत्व का प्रमाव था दिः आएने प्वधाद एु।शपा का 


छ- 





प्‌ 
5 >. + दिसे दिया पुर्दीघ छ्ल्त्यि 
समस्त रिन्दुस्तानियों णो एटत्ता के सूत्र भें पिरो दिया। पृरदाप पृछाया 


है 


हा सममग्न २ डे इक ण>करि-लज्डॉर्ट आड़ समता र साइयना शत 
; ममस्न राष्ट्रों घोर जातियों में समता और सहृदयता को भे 
> अर शप में हो गरों, 


पंदा फरने दाले भी आप हो थे । वेबन दिदता' फे रुप मे 
पर सायी मेः रूप में भी लोग भार द्रा। 


दलिश इंसान, योदा, मित्र जोर स 

ये । प्राम जतता में ध्रापद्ते प्रति जो धगाय प्रेम सौर सा रो, उसरा 
सहम्य भी यही था। पूर्वोंद एश्षिया के गिखुलायों से धारशों झपना 
धप्रतिद्न्दी गेंता क्यों माल लिया ? बेबार इसीडिए शि ४ साहस 





मे : जैक “अपयरा ० अर ऑफ 
सेतिए शत छोर स्पाएयारा थो फउोदित प्रचिसा 
र हक ५ ० 8 7 अल आर 8 (८ हार क्ारन ई- 
मे र्ानता हैं हि नेता थो दे बारे में शोद राद प्रशद शर्त पा 
लिप देने शा में भपिरारों नहों हूं । में शो शाप यथा निफ्य गा भा 


७ के 


नहीं चाहता । यह फाम इतिहास लिखने वालो फा है + में तो आपके 
श्रगाघ गुणों के प्रति केवल एक श्रवृधाञ्जलि ही भ्रपित करना चाहता हूँ ४ 

से बिना किसी संकोच के यह स्वीकार करता हूँ कि से ज्यों ही 
श्रापके व्यक्तिगत सम्पर्क सें झाया, त्यो ही म॑ आपके श्रदूभुत प्रभाव से 
प्रसादित हो उठा। मं जब तक भी यह नहीं जान सका कि झापमें एफ 
सानव, एक सेनापति और एक कूटनीतिक का श्रदृभूत सम्मिशण किस 
रूप में हुआ था । घर में श्राप बिलकुल सीधे-सादे घरेलू आदमी जान 
पड़ते थे, युद्ध के सोचें पर अथवा सैनिकों के बीच में श्राप सदा सोलह 
शाना सेनिक प्रतीत होते थे और सभा-समितियों तथा सस्मेलनों में 
प्रथदा आजाद हिन्द सरकार के प्रधान के रूप सें श्रापका तेपस्वी स्वरूप 
प्रत्यन्त प्रभावश(ली कटनीतिक का जान पड़ता था । बतौर एक व्यक्त 
के आप बहुत ही अच्छे दोस्त और साथी थे । यद्यपि आप पुर्वीय 
एशिया के समरत हिन्दुस्तानियों के श्रग्नतिद्वन्द्री नेता थे, तो भी आप 
में कोई अभिसान या दिखाबचा न था। आपका रहन-सहन बहुत ही 
सीधा-सादा था। श्राप बहुत श्रध्यवसायी थे और अपने साथियों के सुख्त- 
ढु.ख तथा तंगी-तकलीफ में पुरा हाथ बंढाते थे । अपने साथियों में 
हरेक का पुरा ध्यान रखते थे । हरेक छोटी या बड़ी बात को गहराई 
में जाने भौर जरूरतमन्द की सहायता करने में बड़ा सुख अनुभव करते 
थे। शान-कशौकत और बनावट से आपको नफ्रत थी । आप साधारण 
मानव से बहुत ऊपर उठे हुए थे। सादगी और सहृदयता से आपके 
प्रति आपके साथियों की श्रद्धा और श्रादर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता था ॥ 
श्रपने साथियों के प्रति आपको जो प्रेम था, उसको प्रकट करने के लिए 
से यहाँ कुछ उदाहरण देना चाहता हूं । 

१९४३ के अन्तिम दिनो में सिगापुर के 'सलतार कैम्प में एक स्वयं- 
सेनिक की मृत्यु हो गई ॥ कंम्प के साधारण रीति-रिवाज के श्रवसार 
उसको दफना दिया गया । अन्त में आजाद हिन्द संघ के प्रधान के नाते 
इस सृत्यु की सूचवा नेताजी के पास पहुँचाई गई । नेताजी ने उसके 


च्च 


पक आाप्टम् न्यककी-५७०काान्म्यान्भयाा... कक 48० होने हक, 

ह्दस रूस्सार मे गपादद् होने बाग इच्छा इटाट को | दब कोर अकिर 

रह अिलननकलमकछ न क हक त्दा 

रह गए । देंदा मो को बताया गया कि मृत व्यक्ति को दशा हि 
जद ड्ड 6 +० “अल कटनी ब जज छः च्क 

» या हू शार छह एक झाूमभलठाःे +रदाझ हृ सन दइफ़्ताए उन्‍़ा हे बाए 


2०4०-8० जँ है: “२६ मचदा न कारक: डा) प्र ०“ अमीर ब्छ ज्ल्का 
्रत्यु का मुचेदा दाद के पान भेजो जात ॥ नेताओं ने उसका कद 


के 


जमीद में से निशलादाया भर स्ाते आदिम जिया ऋपतने सामने करश! 


4७०अधेकापभाअम्यानम_मयाए>."कम्बान्मकाुड जोक आओ सँ स््पि रत कक कर 
थी ञ+ ह्क्श » १५६ ॒ रूघथ६ बजा हे दिध्य प्र कु झऋाएगो  अत्ए का आ््चत 
दा ऊ अआ 








लेलिने शतसे हरे सैमिर के हदद भें ८# ध्दा ग्रे 
लत, हुद्धचाछत हच्क शान ह्दरम भे ८ भजन ३. है 
झ्ाई पु मररंक पु ऋक ्छ _ 
गई कि उप्रकी दुृत्य दिरतपंज नहों हैं ॥ नेहाजो के रोष्ट अतशर 
व्ब बः ० किक 
कपमा 0३ इज. आ ७ विज क जक: अलजक का, एव सारद भसंजार 
पा ऋलबसतथ झहाम इन कः #लटु उद्भ झट क्ताह्द् कप सवार हा 
8 ८ क कप कल न दरिच्ि८ कक मी 8 
ख्णा । आपका एस घ्््द्व्‌ः् छा का ए्सा ए८रह्पए हागा हो समिल्कशा 
इतनी हो उनसी घटा सौर झाइर दापके प्रति बहता 5 ३०६ 
उतना हा उनर् सरट्ट इर ऋारर ग्राएवर प्रा द्क्ता २ है छझापयश, 
ग जय घछ्िन्दस्तानी न्‍ म ब 25. क्ल्जफ बच 
द्ाफ्द झ््दृ स््ब हुन्युस्चता मल ६ ध् 2: ६ पएन्दस्ता रुपए 37५ *६४७४४३ |. 3 ए्श्हर & 
काने सदमे 345५0 वूमतक- कडक: है।+++०० पक, कोर उनके ० सोटोनमझोदों द्बाजं झ्वरे 
एम सादम लचा स्यकद दा एार उर ४ शिए ट(न्भादः धऔ 


॥ जद परत बार हझो झसिनस में ग्पशर छलापर 


स्‍्त्दा 
ध्द 
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कामदर किया. सब पपने सादियों शे माय स्‍झारने सबते परते इसी 
े 

मद शो दर्चा को हि इवीए एशिया को शिल्ेनमित जातियों मे शुकहा 

असे शायम शी उाय। इस बारे में सपने घोटीनोोटो बातों को भी अर 

पे । उदलिस्दाि को परस्परिश प्रसियादन के लिए अपनाये झाने हे भरे के 

भी चर्चा 7ई। झाइन जिय सवाई झोर ईमानदरों से इसे जरतात ८ 

ू मो क 


हे 


ह 


रे 


छटजए विदा! थार 
हर: कंपश ले 


५ कम ६.० ह &€ €:2 पा 
कोर दिया. इसरो दरिशक दर हुआ हि हर सबसे हाडइशरल क | 


पईदन्‍्विगन शार्यों का परित्याण करश झसशोी शा: 


जाग 


काश क्ष८5 ३ क्द्श्शजाज 
आमटशार कर रिविया। जाए को हरश इमज काम कप | ई॥ह 
विविदाएीं झे इहशा 


का 


कि 


में कुछ धाइश मे मिलाञ-मिसता जाडिंपण मे एशडा 


दर 


शे है हर, हिएश हद पहिया में रन आर 


लजिज अनिल वी जननी नस नन न सकल न न नन+< 
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सहसा प्रचार हो भया । नेताजी सबके लिए एक-सी फिक्र रखते थे। 
हर जरूरतमन्द को वे स्वय मिलते श्रौर सवकी शिकायतों फो बड़े ध्यान 
के साथ सुना करते थे। भ्रस्पतालों में श्राप सदा ही नियम से जाया 
करते थे और सभी प्रदेशों में, सभी केम्पों फे श्रस्पतालो में दीसारो की 
सुब-सुविधा तथा आसमोद-प्रमोद की व्यवस्था करने पर पुरा ध्यान 
“दिया करते थे । 
निस्वार्थ भावता की तो नेताजी सूरत ही थे । शआ्आापकी निजी 
आकांक्षा या लालसा कूछ भी न थी। “ृहत्तर एशिया सम्मेलन में 
“इसका बहुत सुकर परिचय मिला था । जापान के प्रधान सनन्‍्त्री जनरल 
तोजा ने उससें कहा था कि स्वतन्त्र भारत के सर्वेसर्चा नेताजी होंगे ॥ 
नेताजी ने तुरन्त खड़े होकर जनरल तोजो से कहा कि उनको बेसा 
कहने का कोई श्रधिकार नहीं है । स्वतन्त्र भारत में केवल जनता ही 
इसका फंसला करेगी कि कौन कया होगा ? से तो श्रपने देश का एक 
अदना-सा सेवक हूं और उसमें सब छुछ होने का वास्तविक अधिकार 
ईजन लोगों को है, वे महात्मा गांधी, मोलाना श्रबुलकलाम आजाद 
और पण्डित जवाहरलाल नेहरू हें। 
प्रान्तीय श्रथवां घारमिक पक्षपात या भेद-भाव के लिए श्रापके यहां 

कार्ड स्थान ने था। इनको सानने से आप साफ इतकार करते थे । हिन्दू, 

मुसलसान और सिख श्ादि में आप कुछ भी भेद न करते थे । इसका 
असर झापके साथियों पर भी पड़ा । हालांकि सबको अपने घर्म और 

विश्वास के श्ननुसार पुजा-पाठ श्रादि करने की पूरी श्राजादी थी, तो 

'भी आजाद हिन्द फौज में साम्प्रदायिक संकीर्णता अथवा घामिक पक्षपात 

या भेद-भाव की कहीं गन्ध न थी। श्रपने साथियों में श्रापने यह भावना 

कूट-कूट कर भर दी थी कि वे सब एक ही भारत माता की सन्‍्तान हूँ 4 

इसलिए उनमें किसी भी तरह का काई भी भेद-भाव रहना नहीं चाहिए । 

हमारे बीच सें साम्प्रदायिक भेद-भाव क( छाया भी शेष न रही औौर हमने 

पयह समझ लिया क्षि हमारे देश में इसको विदेशी सरकार ने पैदा किया हे । 


१० 


नेताजी के सदते गप्रधिक्त भक्ष्त जोर समरंस मुत्तलमान थे । बाप 
हर एज की योग्यता के कायल थे । उत्तो के लिए लाप सदसो सराहुना 
करते ये। फ्ित्ती फे घ॒र्म या प्रान्द-पिशेद के फारण झापने कभी 
किसी को प्रशंसा नहीं को । यह साधारण दात नहीं हूँ कवि जब छाप 
जर्मनो से टोक्षियो के लिए विदा हुए तद उस संकूद को घट्टी में प्ापने 
धादिदहुत्तेन नाम के मुसलमान को घपना क्ायो दताया। इन्त में 


सेनालो ने जब युद्ध फे सोचें फे लिए प्रयाप क्षिया, तब दोनों शिपियनत 


कि के िक के बी 
श्माप्डर मेजर जनरल ऐंस० जैंड० शियानों झोर में मुसलमान हो पे । 


ही 


हापतुदर १६४४ में जब झ्यप दोक्षियों की शमन्तिस यारा पर रणाता दृए, 
तब धपने साय जाने के लिए झापने ऊर्नेल हृर्दीदुरुरएमान एो चुना। 

सेना के घलावा नागरिर छ्लेन में भो आपके अत्यन्त समर्षर धार 
भरत घपिस्तर मुसलमान ही थे । नताजी फो एक माता फे विए 
हपना सर्दस्द लगाकर एफ दारोट रु० देने दाला मि० हुदीव एक 
मुसलमान ही घा। 

इन साय दातो फो देखते ओर पानते पऐए एस धाण्द ह्न्दि फोज 
वाले यह मानने से साफ इनग्गर फरते हूँ हि हिरदुग्गाम मे सारे ह्खि 


7 


स्‍्तानियों पा एस होरर भाज-नाई की तरह रतता पौर महान स्परस्त 
५ 
ठ्दा सदुफ्तत टिन्प्रतान रे मिर्भाद से छिए दास दरना रसामद एह्‌ कि 
पपने सापिएों जमा साधारण भोटन ग्रमा झापदा मियने था ॥ 
एंमपो में बनने मारे भाशत * 
बे येएश:ः 


कौर छाद के फिए गत इस ई; 
वादा दुए सौर झा के णिए रए। बनना चाहएं व भाई 


हद: पर हिदा कक #० कम आओ 2 
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तरह काम न दे सके । सांचें से कोई समाचार न सिलने पर नेतरजो 
विक्षुब्ध होगए । आपने सन्त्रिदल में से एक पार्टी फो मोर्चे पर जाने शोर 
वहां से पूरे समाचार लाने का श्रादेश दिया। सोचे पर तेनात श्रफसरों और 
सेनिको पर इस पार्टी के पहुंचने श्रोर नेताजी द्वारा उसके भेज्ञे जाने 
का समाचार जानकर चमत्क्वारपुर्ण प्रभाव पड़ा॥। उनको पता चला कि 
नेताजी उनके लिए कितने चिन्तित रहते हे ? श्राप उनके सच्चे दोस्त 
और साथी ही तो थे । 

हिन्दुस्तान से झ्ाने वाले समाचारों को श्राप बहुत उत्सुकता के साथ 
चुना करते थे । जब शआपने बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ने और हजारो आदसियों 
के वहां मरने का समाचार सुना तब श्राप बहुत ही द्ववित हो उठे ॥ 
झ्राप हमेशा इस विचार में मग्न रहते थे कि इस घोर विपत्ति में. 
आपदूग्रस्त देशवासियो की सहायता कैसे की जाय । इस विपत्ति पर 
आपका हृदय रो पड़ता था। आपने स्यामी कौर बर्मी सरकार से एक 
लाख ठन चावल खरीदने का इन्तजास किया । अपने इन्तजास सें इस 
चावल को कलकत्ता पहुंचाने का प्रस्ताव आपने श्रग्नेल सरकार के 
सामने रखा और उससे इस बात की गारण्टी मागी कि चावल ले जाने 
वाले जहाजों को सुरक्षित लौटने दिया जायग( । जैसी उसीद थी, वैसा 
ही हुआ | श्रंग्रेज सरकार ने इस प्रस्ताव का कुछ भी उत्तर न दिया । 
फई बार नेताजी ने इसे पेश किया, किन्तु कांग्रस सरकार ने इसका 
कुछ भी जवाब न विया । मानो लाखों मरने वालों की उसको 
कुछ भी फिक्र नथ । 

एक बार एक जनरल स्टाफ का एक जापानी चीफ नेताजी के पास 
आया । उसने आ्रापके सामने कलकत्ता पर बम-वर्षा करने को योजना पेश 
की श्लोर उस पर आपकी राय सांगी । आपने तुरन्त कहा कि जहां तक 
मेर। सम्बन्ध हैं, मे अपने सुन्दर शहर को बस-वर्षा से नष्ठ-अ्रष्ट 
हुआ देखना नहीं चाहता। में भ्रपने देशवासियों को आशा और उत्साह का 
संदेश देना चाहता हूं। कष्ट, संकट झौर मृत्यु उनके लिए उपस्थित फरन्े 
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जनता को आप खूब जानते और परखते थे। इसलिए हिन्दुस्तान की 
राजनीति में संसादित घदनाओं का श्रनुमांन कर लेनां आपके लिए 
कुछ थी कठिन न था । उसका आपने इतना गहरा श्रध्ययन 
किया था कि श्राप भावी के सम्बन्ध में जो कुछ कहते थे, चहु बिलकुल 
ठोक उततरता था । सैनिक वृत्ति के जापानियों के साथ काम करना 
बहुत थेढ़ी समस्या थी । तब तो यह आर भी अधिक कठिन था। जब 
कि सारा घटना-चक्र उनके पक्ष में ओर उनके इशारे पर घ्म 
रहा था । लेकिन, नेताजी ने इस खूबी और राजनीतिमत्ता से 
कास लिया कि उनके साथ कभी भी कोई संगीन सतभेद 
नहीं हुआ, हालांकि निचले दरजे के हिन्दुस्तानी और जापानी श्रफसर 
आपस में प्रायः लड़ते-क गड़ते रहते थे । सचाईं यह है कि हसारी नौका 
सदा ही श्रॉघी और तूफान से पैदा हुई लहरों में डगमगाया करती थी; 
दिन्‍्तु नेताजी सरीखें सॉक्की के कारण ही वह पार लगती चली गई । 
मेने बहुत नजदीक और बहुत बारीकी से श्रापको तथा आपके तरीको 
को समझने की कोशिश की श्लौर मेने सदा ही श्लापको श्रत्यंत कुशल 
राजनीतज्न पाया | परिस्थितियों के श्रनुसार अपने को बदलने में श्राप 
वहुत चठुर थे; इसलिए ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि सब कुछ श्आपके 
ही चारो तरफ्‌ घूम रहा हो । सेनिक मसनोवृत्ति के जापानी हमारी 
सहायता करते हुए भी हम पर अपना रोव जमाए रखना चाहते थे ६ 
उन सबको यह बहुत बुरा मालूम होता था। नेताजी के श्राने के बाद 
स्थिति एकदस बदल गई । जापानियो पर नेताजी का इतना श्रधिक 
प्रभाव पड़ा क्नि उनकी सलाह लिये बिना कोई भी नया कदम नहीं उठाया 
जाता था। यदि मे भूलता नहीं, तो वर्मा नेता भी वर्मा के बारे में 
नेताजी से भायः सलाह-मशवरा करने श्राया करते थे। पुर्वोय एशिया 
के पराधीन और पद-दलित सभी लोगो के लिए श्राप एक वीर नेता 
थे। सहानता' तो जन्म के साथही मिलने वाला एक सद्गुण है । इसको 
पंदा करवा प्रायः झसम्भव ही हूँ । लेकिन, इस महानता को विकसित 
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करने के लिए श्ननेक सहायक सद्गुणों का उपार्जव करना श्रावश्यक है 
नेताजी ने उन सबका उपाज्जन बड़ी श्ञान के साथ किया था । पश्रापस 
'सहान्‌' बनने से किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा 
अंग्रेजों के स्वार्थपूर्ण भौर श्रमपूर्ण प्रचार से श्रापने सबको सावधाः 
कया । अ्रंग्रजो की चालो को. पुरी तरह समझने वाले आप अश्रकेले ही 
व्यक्ति थे । जापानियों के साथ श्रापका बहुत गहरा सम्दन्ध था झ्रोर 
आप सदा ही उनके निकट सम्पर्क में रहते थे | लेकिन, उनसे सतर्क भी 
पुरी तरह रहते थे । जापानी राजनीतिज्ञो झ्ौर युद्ध-विद्ये पन्नों के साथ 
जब भी कभी मतभेद पंदा होकर, कोई बहस छिड़ जाती, तो हम 
हमेशा ही वाजी मार ले जांते थे । “प्राजाद हिन्द सरकार” को स्थापना 
करना नेता जी का सबसे दडा चतुराई का काम था । अन्तर्राष्ट्रीय 
दृष्टि से इसका महत्त्व श्रौर भी भ्रधिक था। श्राजाद हिन्द सघके लिए 
अपने दुश्मनों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा फरना झौर पूर्वीय एशिया में 
राप्ट्रों के साथ समानता के नाते व्यवहार करना सम्भव न था। इसकी 
आर नताजी दा ध्यान गया श्रौर आपने श्राजाद हिन्द सरकार की 
स्थापना की । हालांकि पदाधिकारी और कार्यकर्ता सब पुराने ही तोग 
रहे, किन्तु बटन दवाने के साथ ही सारा नक्शा बदल गया। हम प्रपत 
को श्राजाद राष्ट्र के मागरिको की तरह तसर्वया श्राजाद और उनरे 
समान समकने लग गए । नो राष्ट्रों नें हमारी सरकार की स्वतन्त्रत्तत्ता 
को स्वोकौर किया । हमारी सरकार फी स्थिति हालाकि द्वारणा्थियों 
को सरकार की सी था, तो भी हमारे श्रधिकार गौर मान-मर्यादा तथा 
प्रतिप्ठा में फुछ भी श्रन्तर न था । 

एक बार जापानियों ने यह सुझाव पेश किया कि यापानी सेना 
चूंकि श्राजाद हिन्द सेना से श्रधिक होशियार है, इसलिए जब भी आजाद 
हिन्द सेना के प्रफमर अपने समान दर्जे फे जापानी श्रफसरों से मित्ें, 
तब उनको पहले उनका श्रनिवादन करना चाहिए। नेतासों उस पर 
सहसा गरम हो गए। श्रापन फहा कि “इसका मतलब तो यट हुप्ता 
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कि धाजाद हिन्द सेना का दरजा जापानी सेना से नीचा हुँ । ऐसा कभी 
भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । दोनों को एक साथ-दूसरे का अ्भि- 
यादन करना चाहिए ।” जापानियो ने वेसा करना स्वीकार कर लिया। 
पूर्वीय एशिया में केवल आजाद हिन्द फौज ही थी, जो जापानियों 
के सैनिक कानून के श्राधीोन न थी । जापानियों ने कई बार नेताजी के 
सामने यह सुझाव पेश किया कि प्राजाद हिन्द फोज पर जापान का 
सैनिक कानून लागू किया जाना चाहिए। नेताजी ने इससे साफ इनकार 
फर दिया। आपका कहना था कि श्राजाद हिन्द सेना सर्वेथा स्वतन्त्र 
सेना हैं। अन्त में सांसला टोकियो पहुंचा । वहां नेताजी के पक्ष में 
फैसला हुश्ला । जब भी कभी सोका श्राया, चेताजी ने इस पर पुरा जोर 
दिया कि श्राजाद ठिन्द फौज केवल हिन्दुस्तान की प्राजादी के लिए 
लड़ेगी और धह कभी भी जापानियों के हाथ का खिलौना न बनेगी। दो 
यार जापानियो ने आजाद हिन्द फौज से अपना कास लेना चाहा। एक 
द्वार तो प्रगस्त १९४४ में, चुम्पोन में स्थामियों के विरुद्ध और दूसरी वार 
साथ १६४५ में बमियों के विरुद्ध, जब कि बर्मी राष्ट्रीय फोज ने जापानियों 
के दिरुद्ध विद्रोह किया था। दोनों ही बार नेताजी ने साफ इनकार 
कर दिया । 
अपनी स्वतनन्‍्त्र स्थिति बनाये रखने के लिए नेताजी ने कभी भी 
जापानियों से ऐसी कोई सहूलियत नहीं मांगी, जो पूर्वीय एशिया के 
हिन्दुस्तानियों से मिलनी संभव थी। जापानियों द्वारा सहायता के प्रस्ताव 
पेश किये जाने पर भी नेताजी उसे लेने को सहमत न हुए । युद्ध-सामग्री 
के श्रलावा कोई झौर सहायता उनसे नहीं की यई । आपने हिन्दुस्तानियों 
से साफ-साफ कह दिया कि जब तक हम स्वयं श्रपनी सहायता कर 
सकते हे, तब्र तक किसी दूसरे से कोई सहायता न सागी जायगी । श्रापकी 
इस सचाई का लोगों पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि हिन्दुस्तानियों ने 
अपना सर्देस्व श्राप पर न्‍्यौछावर कर दिया । धन-जन शौर अन्य साघनों 
के लिए जब भी कभी झापने अपील की, तब सदा ही लोगों से जितना 
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आपने मांगा, उससे कहीं श्रधिक लाकर उनके चरणों में उपस्थित कर 
दिया । “सवस्व बलिदान” को श्रनक हिन्दुस्तानियों ने अपने लिए आदर्श 
बना लिया । किसा अनिश्चित ध्यय के लिए सर्वेस्व बलिदान या न्योछा- 
वर करना बहुत की कठिन ह - किन्तु पुर्वीय एशिया के समस्त हिन्दु- 
स्तानियों ने, सभी जातियों श्रौर सम्प्रदायों के लोगों ने, अपना सर्वम्व 
नेताजी के चरणों में भेंट चढ़ा दिया । अपनी किस्मत भी आपके हाथो 
में देकर वे झ्रापके श्रादेश की प्रतीक्षा में रहने रूगे । 

“स्पष्टवादिता' श्रापका एक और गृण था, जिसका फौज के श्रफसरो 
और संनिको पर एक-सा असर पड़ा । एक बार कुछ अफसरो ने श्रापसे 
पूछा कि जापानियो के सामने हमारी क्‍या स्थिति हैं ? झापने फहा कि 
म्जहां तक जापानियो का अपना सम्बन्ध हैँ, वे यह खूब जानते है कि 
जब तक श्रंग्रेज हिन्दुस्तान में बने रहते हे, तव तक पुर्वीय एशिया में 
उनका बना रहना संभव नही है। हिन्दुस्तान को सनिक श्रड़ा बनाये 
रखकर वे उन पर निरन्तर श्राक्नण करते रह सकते हुँ श्रौर यह उनके 
साम्राज्य के लिए कितना बड़ा खतरा है ? इसलिए श्रपने स्वार्थ के 
लिए उन्हे श्रंग्रेजो को हिन्दुस्तान से खदेड़ना ही होगा। इसलिए दे 
हमारी सहायता करके हम पर कृपा नहीं कर रहे है । हिन्दुत्तान से 
प्ग्रेजों फो खदेडने में हम दोनों का एक-ता स्वार्थ हूँ। उन्हें प्रपनी 
सुरक्षा के लिए और हमें प्रपने देश की श्राजादी के लिए ऐसा फरना हैँ ।' 
ग्रापन यह भी फहा लि “मुके जंसे अ्रंग्रेजो पर भरोसा नहीं है, वैसे हो 
मरे जापानियों पर भी भरोता नहीं हूँ । श्रपनें देश की आजादी के लिए 
फिसी फो किसी पर भी फुछ भो भरोसा नहीं करना चाहिए । हम 
फमजोर है । इसलिए हर कोई हमारा ज्ञोपण दारना चाहता हूँ । जापा- 
नियों के विद्वासधात से बचे रहने फा सुनिश्चित उपाय अपनी शधित 
का न्वय॑ मिर्माण फरना हूँ । जापानियो से हमें किसी संरक्षण फी माय 
नहीं करनो है। हमारा सुनिश्चित संरक्षण हमारी श्रपनी हो दाफित हूँ । 

हिन्दुस्तान में जाने पर यदि हमने यह देरा छि जापानी प्रंग्रेजों के 
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विरुद्ध और पब्रादइयकता पड़ने पर जांपानियों के विरुद्ध भी लड़ते को 
तय्यार रहना चाहिए। 

युद्ध-सचालन की दृष्टि से दोनों फौजों की रीति-नीति में श्रधिक 
श्र्तर न होने पर भी दोनो अलग-अलग मोर्चों पर तेनात थीं ॥ 
प्पने सोचो पर प्राजाद हिन्द फौज लड़ाई का संचालन 
करने में सर्दथा स्वतन्त्र और स्वाधीन थी । जापानियो का वहां 
किसी भो प्रकार का कुछ भी नियत्रण न था । “आल इण्डिया रेडियो” 
पर से आजाद हिन्द फोव को जापानियो की कठपुतली कहा जाता था ॥ 
इस पर नेताजी कहा करते थे कि ब्रिटिश और फ्रांसीसो सेनायें फ्रांस 
में जनरल ईसनहोबर की कमान में लड़ रही हे । यदि वे अमरीकतो 
द्वारा सचालित युद्ध-नीति को स्वीकार कर सकती है, तो आजाद 
हिन्द फौज की श्रालोचना क्‍यों की जाती हे ? 

जापानियों का साथी बनने पर भी नेताजी की काफी आलोचना 
की जाती थी | इस पर नेता जी कहा करते थे कि यदि पहले युद्ध मे 
प्रग्रेजों न जापानियों को साथी बनाने में कोई संकोच नहीं किया और 
उनकी बे इतनी प्रशंसा करते रहे, तो वे आ्राज किस मूंह से हसारी 
अलोचना कर सकते है ? 

सिंगापुर में आ्राते ही नेता जी ने फौज को कसात अपने हाथों में 
के ली। आपने “सिपहसालार” का पद इसलिए स्वीकर किया था कि 
आप जानते थे कि सुयोग्य नेता के नियन्त्रण के बिना सेनां का संगठन 
एवं संचालन नहीं हो सकता ॥ बाद में श्राप श्रजाद हिन्द सरकार के 
प्रधान भ्रथवा राष्ट्रपति बनाये गये, किन्तु फौज के सिपहसालार भी आप 
बने रहे । सिपहसालार की हैसियत से वे फौज के हर आदमी और 
अफसर का सहण ही विशेष ध्यान रखा करते थे । सभी प्रदेशो में अनेक 
टूनिग फैम्प खोलने का श्रापने आदेश जारी किया था । इनके खोलने 
का लक्ष्य श्रजाद हिन्द फौज को सुशिक्षित श्लौर सुसगठित बनाना था । 
फौज के लोगो में स्वेच्छा से बलिदान करने की जो श्रदस्य राष्ट्रीय भावना 
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पंदा हुई थो, वह बापके ही नेतृत्व का परिणाम थी। उनमें लधिकाश 
देश की बांजादी के लिए ऋपने खून की अन्तिम बूंद तक देने को तैयार 
थे। फौज के पास दस्त्रास्त्र की बहुत कमी थो | इस समस्या को हम 
पूरी तरह हल नहीं कर सके, जापान इस दृष्दि से स्वयं भी कुछ सम्पन्त 
ते था और उसके कारखाने उसकी अपनी ही जरूरतें पुरी करने में 
समर्थ थे। हमारे पास ऐसा प्रदेश कहाँ था जहां कि हम उपने 
कारखावे जड़े करते । शहीद द्वीप सेनिक दृष्टि से ऐसे कारखानो के 
जिए उपयुक्त न था फिर भरो नेताजी ने सेवा की जरूरतों को 
पूरा करने में छुछ भी उठा व रखा । फौज में भरतो होने के लिए 
लागों में इतना अविफ उत्साह था कि उत्तका दिल्‍्तार तथा विकान 
बहुत तेजी के साय हुआ भार दात्त्रास्त्र तथा युद्ध-तामग्री की आवश्य- 
कतता की कमो भी पूति न हो सक्षी । इसलिए श्लाजाद हिन्द फौज में 
भरती होने वालो को देताजी कहा करते ये कि संत्तार के इतिहास में ऐसा 
एक नो उदाहरण नहीं है, ऊव कि कफ्ित्ती भो हान्तिकारी फौज के पात्त 
भरपूर युद्ध-प्नामग्री तथा अन्य सामान रहा हो । स्वदेश वी आजादी के 
इस युद्ध में ज्ञानिल होने वालों को भूऊ-प्यास, तंगी-तकलीफ श्लौर भ्रन्त 
में मोत फा सी सामना करना पड़ेगा । जो हिम्मत के साथ इस संबद 
का सापना करने को तय्यार हो, वे ही मेरा साथ दें। नृत्यु से पहले 
हर सैनिक नेताजी की सेवा में “जयहिन्द” का अभिवादन भेजा करता 
या। सूल-प्यास दंगी-नकुलीफ और रुृत्यु तक की छुछ नो परवाहन 
कर हममें से दर एक घ्राजादा की भावना मे प्रनुप्राणित होकर जाये 
घटता था झौर मयानक-से-मयानक्त मुसीबत में नो पीछे पर हटाने झा 
दिचार तक न फरता था। यही भावना थो, शिससे मद हिन्दुस्तनियों में 
नये जीवन का संचार हो गया था। नेताजी अपना प्राधा समय सागरिए 
पाम-फाऊ में घोर श्राधा समय फौजी प्ाम-काज में सगाया छरस्ते थे ! 
नये झामों को धाप बहुत गठराई और दारीफी से देखा परते थे । सद 
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सूब दिलचस्पी लेते थे । कूटनीतिक झौर सेलापति के सब गृण श्रापमें 
विद्यसान्‌ थे । इतनी भारी जिम्मेवारी फो निभादे हुए भी श्रापते फभी 
भी झपने किसी भी काम की उपेक्षा चही की । सब परेडो तथा प्रदर्शनो 
में शामिल होने और सोच की श्लोर फूच फरने वाली सेनाओं को स्वयं 
घिदाई देने में श्राप कभी न चुकते थे। सब स्त्रियों और उच्च अफसरों 
के साथ उपस्थित होकर झाप श्रफसरो और सैनिकों को विदाई दिया 
करते थे । उनके नेतत को साला पहनाकर अपने हाथो से सम्मानित 
करता, अन्य अफसरो से हाथ मिलाना श्रीर ट्रेन के विदा होने पर कर- 
तल ध्वनि से सबके प्रति शुभकासना प्रगद करना आ्रापका स्वभाव बच 
गया था। अपने इस व्यवहार से श्रापने सबके हुदयों में भ्रपता स्थान 
चना लिया था । सब यह समझते हुए मोर्चे की ओर कूच करते थे कवि 
नेताजी की सदुभावनाएं और शुभ कामनाएं उत्तके साथ हैँ। सुभे याद 
है कि नुझे भो कई बार बड़े सबेरे नेताजी के साथ ऐसे समारोहों में 
झामिल होते का सौभाग्य सिला था। एक बार सवेरे के ससमप इतदा 
अंधेरा था कि कुछ ही दूरी पर खड़े हुए श्लादमी का दीखना भी मुश्किल 
था, फिर भी नेता जी स्टेशन पर आ्राकर उपस्थित हो गये । जैसे ही 
सेनिकों को मालूम हुआ कि उतके सिपहसालार स्टेशन पर उपस्थित हे, 
वेसे ही “इनकलाब जिन्दाबाद,” “नेताजी जिन्दाबाद,” “प्राजाद हिन्द 
'जिन्दाबाद श्लौर “उलो दिल्ली” के नारो से स्टेशन यूज उठा । गाड़ी 
के चलने के समय तक नेताजी वहाँ उपस्थित रहे । नेताजी का 
यह स्थिर श्रादेश था कि श्ाजांद हिन्द फौज का कोई भो आदमी 
प्िना पूर्व सूचना के कही जा नहीं सकेगा । थातायात की सारी 
व्यदस्था जापानियों के हाथो में थी; किन्तु आजाद हिन्द फौज को छे 
जाने वाली गाड़ी तब तक नही चल सकती थी, जब तक कि नेताजी 
उसका निरीक्षण नहीं कर लेते थे। कोई भी जनरल यह काम कर 
सद्त्ता था द्थवा अपने किसी भी स्टाफ के श्रफसर को नेताजी इस कास 
के लिए भेज सकते थे; किन्तु नेताजी दिनभर काम में लगे रहने, 
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विविध कार्यो को सम्पन्त करने में व्यस्त रहने और सन्त्रि-मण्डल की 
देठकों में शामिल होने पर भी, यहां तक कि ठीक भोजन के बाद भो, 
फोजों को विदाई देने के लिए दुर-से-दुर स्टेशब पर भी, जाने को सदा 
ही तय्यार रहते थे । इसका श्रसरा यह होता था कि हर आदमी पूरे 
सन्तोष तथा उत्साह के साथ अपने काम के लिए विदा होता था श्रौर 
अपने जीवन की आहुति देकर भी अपना काम सम्पन्त करने को ठय्यार 
रहता था। मो्चे पर लड़ने वाला हर श्रादमी पूरे साहस श्रौर दृढ़ता के 
साथ धात्रु का मुकावला करता था। श्राजाद हिन्द फौज के जनरलों और 
ग्रफसरो ने जिस चतुराई के साथ युद्ध के मोर्चे पर सेना का सचालन 
किया, उससे उन्होने यह सिद्ध कर दिया कि वे श्राजादी के लिए खड़ी 
की गई सेना के सच्चे अर्थो में सिपाही हे । हमारी फौज के अ्रफतरों 
झोर सिपाहियो का फार्य-तत्परता पर जापानी फौज के लोग भी 
तचकित थे । हमारा दुश्मन हमसे सब बातो में बढा-चढ़ा था । हमारी 
फीजो को सर्वया विपरीत परिस्थितियों और प्रतिकूल श्रवस्थाओ का 
सामना करने को लाचार होना पड़ा। उनको श्रपनी पीठ पर भारी 
वार लादना पड़ा, लम्बे पड़ाव पार करने पड़े, लम्बा समय भूल तया 
प्यास में विताना पड़ा और भयानक संकटो का सामना करना पटा। 
यह सब हसते-लेलते सहन किया गया । आनाद हिन्द फौज ने बर्डी 
भारी मुसीवत और संकट को गगनभेदी नारे लगाते हुए पार किया। 
विध्न-बाधाओ्रो को पैरों तले छुचलते हुए उसने सफलता के मार्ग की 
श्रोर कूच जारी रसा। यह सव नेता जी के स्फूतिप्रद नेतृत्व श्रीर हमारे 
अ्रफसरो ये अ्रवक परिशक्षम फा ही परिणाम था । सफलता एक चीज 
हैं; फिन्ठु उसके लिए फिया जाने वाला शानदार प्रयत्न उससे नी 
प्रधिफ बटी चीज हूँ । नेता जी ने तलवार के जोर से बेद फो स्वांयीत 
एवं स्वतन्त् फरने का प्रयत्त फिया। भले ही उसमें वे सफल न हो से, 
किन्तु श्रपना लक्ष्य उनके सामने बिलकुल स्पप्ट था । हम बाहर से स्वदेश 
५ स्वतन्प करने में सफल नहीं हो सके; ढिनन्‍्तु हमने देखा कि देद के 
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भोदर उसके लिए एक शोर वैसा हो भोषण युद्ध चल रहा था। हममें 
से हर एक यह जानता है कि हमारे सारे प्रयत्न बिल्कुल ही व्यर्थ नहीं 
गये। हमने स्वदेश से बाहर अपना कास एक महान नेता के नेतत्व 
में शुरू किया था ओर अब अपने देश में अपना काम जारी रखने के 
लिए हमारे सामने वेसे ही महान्‌ नेता उपस्थित हैे। हस एक मोचे 
पर जरूर पराजित हुए हैं, किन्तु युद्ध हम नही हारे हैं। श्रवः उसका 
अन्तिस श्रध्याय हिन्दस्तान मे परिडित जवाहरलाल जी नेहरू के नेतत्व 
में लिखा जा रहा है | हिन्दुस्तान लोटने पर हमने यह अनुभव किया 
कि हमने युद्ध नहीं हारा । आज नेताजी हमारे साथ नहीं हैं, किन्तु 
उनको दी हुईं या पेदा को हुईं भावना हमारे साथ है। उनके अधूरे काम 
को हम अपने रुधिर की अन्तिम बू'दु देकर भी अवश्य पूरा करेगे। 
हममे से हर एक ने, भले हो वह सेनिक या नागरिक था,अपना सर्वस्व 
देकर विजय के प्राप्त होने तक युद्ध जारी रखने की शपथ ली हुई है। 
चाहे जो हो, हम यह नहीं भूल सकते कि नेताजी एक महान ब्यक्ति 
एक कुशल राजनीतिज्ञ श्रोर एक बहादर सेनापति थे | हम अपने नेता 
को ओर उस द्वारा कायस किये गए आदृश को कभी भी भूलेंगे नहीं । 
उसी आदर्श को अपने सासने रखकर हम निरन्तर आगे बढ़ते जाय॑ंगे 
ओर स्वदेश की आाजादीके युद्ध को वराबर जारी रखेंगे। 
नेताजी ने सिंगापुर की सार्वजनिक सभाओं में जो भाषण दिये, 
उनमें से एक में जो घटना घटी उसको में कभी भी भूल नहीं सकता । 
अपना भाषण समाप्त करने के बाद नेताजी ने फणड के लिए अपील 
की । हजारों प्रादसोी चंदा देने के लिए सामने आये । नेताजी के सामने 
एक लम्बी पंक्ति बन गई। हर आदमी अपनी वारो पर मंच के ऊपर 
जाता श्रौर नेताजी के चरणों में अ्रपत्री श्रद्धा और सामर्थ्य के श्रजुसार सेंट 
चदढाकर नीचे उत्तर जाता | बहुत बडी-बड़ी रकमे दान में दी जा रही 
थीं। मैंने सहला देखा कि एक मजूर स्त्री अपना चन्दा देने के लिए 
मंच के ऊपर चढ़ी । उसकी घांखो से घांसू वह रहे थे और लिर उकमे 
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जेल में वंद कर दिया गया, तो उससे लाम क्या होगा ? हिन्दुस्तान को 
आजादी के लिए एक ही सार्ग है कि कोई नेता यहां से भाग निकले, 
हिन्दुस्तान के बाहर जाकर वह एक सेना खड़ी करे और उस सेता को 
साथ लेकर हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया जाय। मेने ऐसा कहते हुए 
गैरीवाल्डी और जनरल फ्रांको के उदाहरण भी उनके सामने पेश किये । 

महात्मा जी ने कहा कवि इस प्रकार श्राजादी हासिल कर सके में 
सुस्े यकीद नहीं है । यदि कहीं इस प्रकार देश को आजाद करने में 
आप सफल हो गये, तो यान्यी जी ने कहा कि, में पहला व्यक्षित होऊंगा 
जो आपको वधाई दूंगा । इससे सेने यह अनुभव किया कि जो सत्साहम 
में करने जा रहा हूं, उसके लिए महात्मा जी का आशीर्वाद मु 
आप्त है श्ोर मेरा यह दृढ विश्वास था कि देश का इसी प्रकार आजार 
किया जा सकेगा । 

महायुद्ध झुरू हुआ और ज॑से कि नेता जी ने कल्पना की थी, वे 
सब जेल के सींकचों के पीछे बंद थे । जेल से बाहर आना उनके लिए 
शुरु विफट समस्या थी। नेताजी नें हमें बताया कि आपने कई दिवों 
तक इस प्रकार विचार किया और श्रन्त में आपने यह निशचव रिया 
कि गैरकानूनी नजरदंदी के विरोच में भू#-हड़ताल की जाय। एक बार 
उसको शूर करने के वाद, आप जानते थे कि, उसको वीच में नहीं 
छोटा जा सऊेगा और श्रग्नेजो ने यदि आपको रिहा न किया, तो आपको 
शहीद यतीर््वनायदास फी तरह जेल में ही प्राण छोड देने होगे । श्रग्नेनों 
के स्वभाव को देखते हुए जेल में ही प्रापोत्सर्ग हो जाने की सभावना 
अ्रधिक थी। प्लापने बताया कि फिर भी में संकट में कूद पडा श्ौर 
मेने भूस-टडताल शुरू कर दी। झुछ दिन तो अंप्रेज श्रधिकारी टस-सै- 
सप्त न हुए बौर ऐसा मालूम होने लगा कि वे बिलकुल भी भुकेंगे नहीं । 
जेल-सुर्पारिटेग्डेण्ट ने मुझे समझाया कि इसका फुछ नी परिणाम ने 
निकलेगा । मेने कुछ भी प्यान न दिया । घारह दिन बाद मेरो हालत 
बटुत चिस्ता-जनक हो गई। जेल-अधिकारियं। हावन्पर फूल गये । 
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'मुभ्छे रिहा किया गया और मे घर लाया गया । यहां लाये जाते के बाद 
हिन्दुस्तात से भागकर किसी घुरी राष्ट्‌ सें जाने की योजना बनाई 
जानें लगी 
घर पर पुलिस और खुफिया पुलिस का जबरदस्त पहरा था। गैर- 
सरकारी तौर पर पता चला है कि पुलिस विभाग के लगभग ६२ आ्रादस्री 
घर की शिगरानी पर तेवात रहते थे। आपने श्रपत को सोने के कमरे 
में कई दिन तक बंद रखा और सिफे भोजन फरने के लिए एक छोटी 
भांजी के आने के अलावा सबका भोतर आ॥ाना-जाना बंद कर दिया। 
उस कमरे के भी दो हिस्से कर दिये गए थे। परदे के पीछे का हिस्सा 
प्रार्थना के लिए और अगला हिस्सा सोने व खाने के काम के लिए था । 
अन्त से श्राप पहरेदारो की श्रांखो सें धूल कोंककर कंसे घर से निकल 
सागे और फंसे प्रफगानिस्तान पहुंच गये--यह आज भी गुप्त रहस्प 
चना हुम/ हैँ । 
अफगानिस्तान से वहां के जर्मंत्न राजदूत की सहायता से पापने 
जसेनो जाने का इन्तजाम किया, वहां जाकर आप हिटलर से मिले और 
आपने उसके सामने जमेन भ्रधिकृत यूरोप में रहने वाले हिल्दुस्तानियो 
तथा हिन्दुस्तानी युद्ध-बन्दियो फी एक सेना खडी करने का प्रस्ताव पेश 
किया । १६४२ के जनवरी सास के शुरू में जमेदी में फ्री इण्डिया 
लेजान” के नाम से प्राजाद हिन्द फौज खड़ी क्री गई। 
पूर्वी एशिया में महायुद्ध की श्राग भड़कने पर आप बलिन-स्थित 
जापानी राजदूत से सिले और उसको आपने कहा कि वह जापान 
सरकार को जापान-अ्रधिकृत देशों में रहने वाले हिन्दुत्तानियों गौर 
युद्ध-बन्दियों में से दंसी ही फोज खड़ी करने के लिए प्रेरित करे । जापान 
सरकार को यह विचार बहुत पसन्द आया ओर पूर्वीय एशिया में 
हिन्दुस्तानियों की फौज खडी करने का काम शुरू कर दिया गया। 
जापानी मेजर जनरल ( जो कि तव कर्नत्र ही थे ) पामायोनरा, 
जो बलिन फे जापानी दूतावास में एक अफसर थे, नेता जी को पूर्वीय 
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एशिय। में श्राणाद-हिन्द फौज के संगठित किये जाने के बारे में सब 
समाचार देते रहते थे । मई १६४३ में जद नेताजी जापानो पनडुब्बो ते 
पेनांग पहुंचे थे, तब मेजर जवरल पासायोतरा भी श्रापके साथ आये ऐ 
ओर उनको ही जापानियों और हिन्दुस्तानियो के बीच मध्यस्थता करः 
वाले संगठन शिकारी-विक्यान का अध्यक्ष बनाया गया था। 

इस प्रकार देश की आजादी के लिए लड़ने वाली फौज खड़ी करः 
का विचार नेताजी को सूझा झौर उसको आपने पूर्ण रूप दिया । 

प्रस्तुत पुस्तक का प्रधान विषय पूर्वाय एशिया में घटी हुई घटनाएं 
हूँ । में सचाई और ईमानदारी के साथ उन सब घटनांझो का वर्णः 
करना चाहता हूं । उनमें मुख्य घटनायें ये हे--जनरल मोहनविह हे 
नेतृत्व में पहली श्राजाद-हिन्द फौज का संगठन होना, उसका भंग किये 
जाना, मिलिठरी ब्यूरो के डाईरेक्टर मेजर जनरल ( तब लेफ्टिनेन 
जनरल ) जें० के० भोसले के आधोन उसका पुनर्गेठन किया जाना; 
नेताजी का आगमन, पर्मा के युद्ध में आजाद-हिन्द फौज का हिस्सा भोर 
अन्त में रंगून में अ्ग्रेज सेना के सामने जात्म-समपंण । 


जाद तह पेज ५ का ग्रह |ग 
१ आजाद-ह6नद फाज के सगठन का श्राग साश 
प्राजाद-हिन्द फौज के वास्तविक संगठन की चर्चा फरने से पहठे 
उन कारणों पर कुछ प्रकाश डालना जरूरी है, जिनसे हिन्दुस्तानो 
अफसर भौर सिपाही उततें शामिल होने को प्रेरित हुए । 
क्र गरेशन धान सन 32 
२ कमाशन-आप्त हिन्दुस्तानो अफसर 
हिन्दुस्तानी फौज को जब हिन्दुस्तानी बनाया जाने लगा या प्रौर 
देहराइहून में सेनिस विद्यालय की स्वापना की गई थी, तब कमीशन प्राण 
करने फे लिए आते यालछे उसीदवारों फो कहा जाता था कि हिन्दुत्तानी 
फीज फे झप्रेत जफनरों फे समान ही चेतन, भत्ता, रहने की सुधिया 
और दरजा भादि दिया जायगा । लेकिन, 4 नमें से एश भी बात प्री 


नही की गईं। हिन्दुस्तानी टुकडियो पर उनको केवल पलटन-कर्मांडर 
बनाया जाता था; जब कि गेर हिन्दुस्तानी फौजों में नीचे दरजे के 
अंग्रेज अफसरो के हाथों में सी कम्पनियों की कमान दे दी जाती थी। 

उसी द्रजे के कमीशन-प्राप्त हिन्दुस्तानी अफसरों का वेतन भी 
ब्रिटिश अफसरो की भ्रपेक्षा बहुत कम था। इसका कारण यह बताया 
जाता था कि अंग्रेज श्रफसर अपने घरों से दूर आकर काम करते है । 
कसीशन-प्राप्त हिन्दुस्तानी अफसरो को जब मलाया भेजा गया, तब 
उन्होंने यह दावा पेश किया कि, वे भी अपने घरो से दूर आकर कास 
कर रहे हैं, इसलिए उनको भी ब्रिटिश अफसरो के समान वेतन मिलना 
चाहिए | उन्तकी मांग पर कुछ भी ध्यान न दिया गया। उनको जो 
चेतन मिलता था, वह लेफ्टिनेण्ट के लिए लगभग चार सौ होता था, 
जब कि एक अंग्रेज लेफ्टिनेए्ट को छुः सो के लगभग मिलता था | एक 
ही हुकडी से एक ही पद पर नियुक्त किये जाने पर भत्ते मे भी काफी 
अंतर होता था। उदाहरण के लिए एडजूटेण्ट क्वार्टर मास्टर के पद के 
लिए अंग्रेज अफलर को एक सो रुपया सित्रता था और हिन्दुस्तानी 
अफसर को सिर्फ साठ रुपये दिये जाते थे । इस प्रकार हिन्द्सतानियों 
को सदा ही निचले दरजे पर रखा जाता रहा। इस पर उनमे काफी 
असन्‍्तोष पेदा हो गया। 

सलाया से अधिकतर क्लबों में हिन्दुस्तानियों को सदस्य तक न 
होने दिया जाता था। अंग्रेज अधिकारी सदा ही हिन्दुस्तानियों को यह 
बताने की कोशिश किया करते थे कि वे वहां के लोगो के जान-माल 
की रक्षा करने आये हैं । उनमें यूरोपियन भी शामिल थे, किन्तु अ्रपनी 
रक्षा के लिए वहां जाने वाले हिन्दुस्तानियों को वे अपने क्लवों में 
शामिल नहीं होने देते थे । 

फिडरेट्ड सलाया स्टेट्स के रेलवे-अधिकारियों ने एक हुक्म जारी 
किया हुआ था कि एशिया के लोग यूरोपिंयन के साथ एक डिवब्चे में 
यात्रा नहीं कर खकते। एक ही फोज में एक ही ओहदे पर नियुक्त 


श्द 


हिन्दुस्तानी भी यूरोपियन के साथ यात्रा नहीं कर सकता था । 

एक हहेन्दुस्तानी सिपाही को सलाग्रा सें केवल २९) प्रतिसास मिलते 
थे । आर अंग्रेज सिपाही को ७९)फे करीब मिलता था। लढाई में श्राम 
तोर पर हिन्दुस्तानी सिपाही अंग्रेज सिपाही से कहीं श्रधिक बहादुरी से 
लडता था इसलिए वेतन में यह भारी अंतर बहुत अखरने वाला था | 
उस पर काफी अ्रसन्‍्तोष ओर नाराजगी जाहिर की जाती थी। भोजन, 
रहन-सहन भर साधारण व्यवहार में और भी अधिक भेद-भाव एवं 
पक्तपात से काम लिया जाता था | हिन्दुस्तानी आमतौर पर यह सोचा 
करते थे कि वे अंतर ज टासी से कही अ्रधिक हिम्मत शोर बहादरी से लडठे 
हैं, तोभी उनके साथ सोतेली मां का-सा व्यवहार क्यों किया जाता है ! 

महायुद्ध के शुरू होते ही हिन्दस्तानी नेताओं ने एकमत से उसको 
साम्राज्यवादी युद्ध कहा था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा अ्रपने निहित 
स्वार्थों की रक्षा करना था। ऐसे युद्ध में हिन्दुस्तान कुछ भी हिस्सा 
लेना नहीं चाहता था । उन्होंने यह भी मांग की थी कि उसमे हिन्दु- 
स्तानी फीोजों से काम लिया जाना चाहिए । फौज पर उनका कोई काब्‌ 
न था। इसलिए पअंग्रेज जब भर जहां चाहते, तब वहां उससे काम 
ले लेते थे। अंग्रेज हिन्दुस्तानी सिपाही से कहा करते थे कि यद्द युद्ध 
घुरी राष्ट्रों के हाथों से प्रजातन्‍्त्र श्लोर थ्राजादी की रक्षा करने के लिए 
लडा जा रहा है। शुरू में सोधे-सादे हिन्दुस्तानी सिपाद्दी ने इस पर 
अकीन कर लिया; किन्तु धीरे-धीरे उसको इस पर सन्‍्देह होने लगा। 
विदेशों में जाने पर जब उसने शअपने प्रति भेद-भाव शोर पछ्तपात का 
सलूक होते देखा, तब वह सोचने लगा कि जिनकी आजादी के लिए 
चह ध्पना खून यहा रहा हैं, वे ही उसके साथ ऐसा सलूक क्‍यों करते 
हैँ १ तय उसे पता चला कि वह तो एक गुलाम है,जिसे श्रपने सालिक के 
साम्राज्य की रक्षा के लिए श्रपना सून बहाना पढ़ता है श्रीर दस प्रकार यह 
थपना शुलामी के बंधन अपने ही हाथों सजबूत बनाने में लगा हुआ है | 

डिन्दुस्तानी सिपाही के मन में यह उधेद-तुन घल रही थी कि टस 
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' बीच सिगापुर के प्रभद्य ठुगे का पतन हा गया । तब उसने यह साचा 
' कि यदि उसको प्रजातन्त्र और आजादी की रक्षा के लिए लड़ना हो है, 
तो वह अपने प्रजातस्त्र और प्राजादी फी रक्ष( के लिए क्यो न लड़े 
सिगापुर के पतन के समय अ्रधिकाश हिन्दुस्तानी सिपाहियो की सनो- 
भावना इसी दिशा में काम कर रही थी । 

सलाया सें भगदड़ सचने पर, जिसका सक्षिप्त हाल श्लागें दिया गया 
है, जब हिन्दुस्तानियों ने देखा कवि गोरे लोग एशिया के निवसी 
जापातियो के सामने श्रपतती जान बचाने को केसे भागते फिरते हे, तब 
उनकी नजरों में अंग्रेजो की प्रतिष्ठा और भी कम हो गई और उनके 
दिल में से जातिगत हीच भावना का सर्वथा अच्त हो गया। उन्होने 
साचना शुरू किया और उतका यह सोचना बिलकुल ठीक ही था कि वे 
वेसे ही भ्रच्छे सिपाही है, जेसे कि ठामी हे और उनको भो अंग्रेजो की 
तरह सर्देथा स्वतन्त्र और स्वाधीन होने का पूरा अधिकार हूँ । 


३ सलाया का पतन 


जापातियों की गति-विधि से यह बिलकुल स्पष्ठ था कि पूर्वीय 
एशिया में भी महायुद्ध की श्लाग फले बिना न रहेगी । फिर भी मलाया 
में रहने प्राले पंग्रेज श्रघिकारी, फौजी और गैरफौजी दोनो ही, श्पने 
को सर्वथा सुरक्षित माने हुए थे | इसलिए मलाया की रक्षा के लिए 
किये गए प्रयत्त पूरे सन के साथ नहीं किये गए थे। वहां भेजी गई 
फौजें ओर उनके पास को युद्ध-सामग्री स्थिति को देखते हुए सर्वथा 
श्रपर्याप्त थी । सिंगापुर के पतन पर मि० चचल ने पालंमेण्ट में यह 
फबूल किया था क्षि मलाया में फोज झोर युद्ध-सासग्री, विशेष कर हवाई 
सामान पर्याप्त मात्रा में इसलिए न भेजा जा सका कि उसकी अन्य 
स्थानों में कहीं श्रघिक जरूरत थी । युद्ध का जब सामना करन पड. 
तब सब घबरा उठे झौर अन्त तक यह घबराहट बनो रहो । 

पंग्रेजी फौज फे कसाण्डर इन चीफ एयर म शेलब्ुक्‍्स पोपहम ने 
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अलाया की जररदत्त रक्षा के लिए हवाई फोज को सब हवाई प्र 
पर जहाँ-वहाँ तैनात कर दिया था । इसीलिए फौज को भी इन ब्नह्ों 
रक्षा के लिए चारों झ्ोर बखेर दिया गया था। जापानियों के हि 
इस विखरो हुई फौज का सामना करवा और उसको परानित् कर 
आसान हो गया । जायानियों के वेग को रोकने के लिए एक जगह णो 
का इकट्ठा करना अंग्रेज कमाण्डर के लिए संभव ने रहा। दुक्स पोपः 
की यालना सजबूत हवाई ताकृत के बिना सफल नहीं हो सकतीं पी 
उतक्ते दिया चह बुरी तरह वाक्तामयाब रहो । 

युद्ध शुरू होने के साय ही वहुत-पी हदाई सेना को निकम्मी दः 
पिया गया और दाकी को भो जापानियों ने श्पता काम नहीं कर 
दिया । मलाया की सारी लड़ाई में हवाई सेना कही नी पदाति हें: 
का सहायता न कर सकी । जब कि लड़ाई प्रायः खात्मे पर ही थी 5 
लगनग साठ लडाकू हवाई जहाज पियापुर की हदाई फौज की रह 
यता के लिए भेजे गये थे । वे सव एक जगह इक भी न हो से 
सिगाउुर का पतव हो गया भौर वे घरे-घराये जापानियों को सेंट के 
पदिय गए ! 

प्र झ्राफ देल्त' झौर 'रिपलत' नाम के दो जंगी जहाजों के डृब 
दिये जाने फे बाद नौशतदित तो प्रायः देकार हो हो गई थी । मानन 
छिनारे पर हुई सावारण-सी मुठसेड़ के प्रलावा मलाया में कहों नो ने 
सेना ने अपना कर्तेव नहीं दिलाया । इस प्रकार हवाई सेना घौर नो से” 
के बेकार हो जाने से जापानियों के लिए जहां उन्होंने चाहा शोर उ: 
चाहा अपनी फौद को पहुचाना कठिन न रहा । पीछे हदती हू: 
अंप्रेतो फोम को उन्होने सनी स्थानों पर सहज हा में मात्त दे डालो । 

जापानियों दे हमले फा सामना फरने के लिए सलाया में पंदल सैट 
भो झाफ़ो ने पी । उनमें यान्निक दुड़यां तो थी हो नहीं इदति 
जऊापाना टंसते फे लिए पअंग्रेजी-रक्षा-पदित को चेघना छुछ भी मशिशित 
ने रहा | फौज को बहुत सो दुसंशियों झो माया में ही यस्प-प्य में 
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पुसज्नित किया गया था, किस्तु मोटर-पान उनके पास बहुत ही कम थ 
और नये यान्त्रिक-शस्त्रों से काम लेने का भी उन्हें श्रश्यास न था । 
रक्षा-पंक्षित के बचाने में अधिक ससय लग गया था और उनको 
सामूहिक तौर पर बड़े पैमाने पर फोई ट्रेलिग नहीं दी गई थी । जंगल- 
युद्ध की ट्रेनिंग की तो प्रायः उपेक्षा ही की गई थी। उनके घुकांबले में 
जापानी जंगल-पुद्ध में पुरे निष्णात थे झौर उन जंगलों को पार फरने 
भें वे सदा ही बाजी सार ले जाते थे, जिनका पार फरना श्रंग्रेजी सेना 
के लिए संभव न होता था। ऐसी चतुर जापानी सेना का मलाया से 
अंग्रेजी सेवा को सामना करना पड़ा । उसे न तो आराम सिला और न 
कुछ राहत ही मिली । जापानी हर समय नई फौज लाकर मैदान में 
खडी कर सकते थे। 


४ सहयोग का अभाव 


सलाया में जिन अंग्रेज सिविलियनों की हुकूमत कायम थी, वे श्रपन 
को खुदा का बेटा मानकर फोजियों से सख्त नफरत करते थे । उनको वे 
गंदगी का घर सानते थे । फौजी भ्रधिकारियों के साथ सहयोग करने 
फे बजाय वे उनके फामों में श्राम तौर पर अ्रड़चनें पैदा किया करते थे 
उनके इस हठी भौर श्रड़ियल स्वभाव की कुछ बातें ऊपर दी जा चुकौ 
है । मलाया फो लड़ाई के दिनों में भी फौजी रेलगाड़ियां आम तौर पर 
चण्टों रुकी पड़ी रहती थीं। कारण यह होता था कि इजिन की सफाई 
श्रांदि करने के लिए भी कुली आदि का इन अ्रधिकारियो की शोर से 
कुछ भी इन्तजाम नहीं किया जाता था। मसजूरो या कुलियों के बारे में 
उन पर फभी भी भरोता नहीं किया जा सकता था। 

हवाई, पेंदल और नौ-सेना में भो आपस फे सहयोग का नितान्त 
झभमाद था। सलाया की रक्षा के लिए जो हवाई सेना सबसे अधिक 
महत्त्व रसती थी, वह पंदल सेना की हमेशा उपेक्षा किया फरती थी। 
इसमे पंदल सेना दाले बहुत बुरा मानते थे। युद्ध की घोषणा होने पर 
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जब युद्ध शुरू हुआ, तब हवाई सेवा का कहीं पता भी न रहा । उस पर 
इसके लिए तानाकञ्ञी किया करते थे। नौ-सेना इतनी नग्रष्य थीहि 
उसकी किसी का भी चिन्ता न थी। “ग्रेस आफ वेल्स” भौर “रिप्ल' 
के इस प्रकार डुबो दिये जाने का कारण झ्रापस के सहयोग का यही 
अभाव था। 

हिन्दुस्तानियों, भ्रास्ट्रेलियनों और भश्रंग्रेजो में जातिगत पक्षणात इतना 
तोन्न हो उठा था कि आपतस्त में गृत्यस-पुत्या होने और उनमें शस्त्रों तर 
के इस्तेमाल होने को भी कई घटनायें घट चुकी थीं। युद्ध के दितों रे 
यह भेद-माव और भी तीब्र हो गया । परिणास यह हुआ कि सेवाएं 
में सहयोग की श्रपेक्षा सनमुटाव ही श्रधिक था । 

५ कमजोर नेतृत्व 

सलाया में फौजी नेतृत्व भी निस्सन्देह बहुत कमजोर था | जापान॑ 
नौ-सेना की टुकड़ियां जब सिंगापुर मौर कोटामारु के किनारे पर पहुंच 
गईं, तब श्रंग्रेज प्रफसरों ने सिंगापुर के दफ्तरों में आराम से बेठशर 
इस पर बहस शुरू की कि मेटाडोर फीजी योजना को कार्य में परिषत 
किया जाय या नहीं ? यह योजना बहुत पहले हो तय्यार कर लौ गई 
थी । इसके श्रनुसार युद्ध होने पर श्रंग्रेजी फौजो को थाईलैण्ड यानी स्थान 
में पहुंच फर वहाँ ही जापानियां का सामना करना था। बहुस के बार 
एक नई सुधारी हुई योजना के श्रनुतार काम करने का निदचय ढिंगा 
गया । इस योजना में न तो बहादुरी से काम किया गया था बौरन 
दृरदशिता से ही । मधकचरे मन से तय्यार की गई योजनाओं की तरह 
यह भी पूरी तरह नाकामयाब रही। फोजी नेतृत्य की कमजोरी वो 
नंगे रूप में प्रकट हो गई, जब कि युद्ध होने पर कुछ ही दिलों में भंग्रेन्ग 
फो एक जनरल श्रोर उसके आाधघोन तौन ब्रिगेड कमाध्टरों को बरखात्त 
परने को लाचार होना पड़ा । एक ब्रिप्नेडियर फे साधीन सेना को जब 
जापानियों ने छिन्न-मिप्त वर बिया, तब यह पागल-्सा हो गया । तब 
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उसे कई अन्य ब्रिगरेडो की सहायता भी दी गई, किन्तु वह हारता ही 
गया । फलस्वरूप हिन्दुस्तानी सिपाहियो ने जान लिया कि सिगापुर 
के पतन का कारण प्ंग्रेजों की ही कमजोरी थी । प्रंग्रेंजों के 
लिए लड़ने के कारण ही उनको इतना श्रपमान सहन करना पड़ता 
है । इसलिए इस पर कुछ भी अ्रचरज नहीं होना चाहिए कि उन्होंने 
यह तय कर लिया कि भविष्य में वे अंग्रेजों के गुलाम न बने रहेंगे ७ 
मलांया की सारी लडाई में हिन्दुस्तानी सिपाहियो ने सब तरह 
की विघ्त-बाघाओ का सासना करते हुए हवाई सेना की सहायता के 
बिता बड़ी हिम्मत के साथ दुश्मन का सामनों किया । शअ्रपने अंग्रेज 
कमाण्डरों की भयानक भूलो के कारण उनको भीषण यातनाओं का 
सामना करना पड़ा, फिर भी वे घेर्ये और साहस के साथ निष्ठापुर्वक 
लडाई में लगे रहे, हालांकि श्रंग्रेज कमाण्डरों को सुरक्षा के लिए सिगा- 
पुर के किले में पहुंचाया जाता रहा । मलाया की थका देने वाली लम्बी 
लड़ाई को लड़ते हुए हिन्दुस्तानी दस्ते भी आखिर में सिगापुर श्रागये । 
हालांकि वे सबसे पीछे सिंगापुर पहुंचे थे, किन्तु सिंगापुर में जापानी 
हमलो का सामना करने के लिए सबसे पहले उनको ही मोक्षे 
पर भेजा गया। तव भी वे बहुत बहादुरी के साथ लड़े। किन्तु 
उनके साथी श्रसेरिकत सिपाहियो ने श्रपने स्थानों से भागकर शहर की" 
प्रधाघुंध लूट और श्रनेतिक कार्यो में भाग लेना शुरू कर दिया, जिसका 
सिलसिला उनके साथियो ने पहले ही जारो कर दिया था। 
इस सारी निष्ठा और बहादुरी का इनाम उनको कया सिला ? 
अ्ग्रेज फसाण्डर जनरल पर्सीवल ने बिना किसी शर्ते के झ्ात्म-समर्पण 
कर दिया और बिना कुछ कहे-सुने ही हिन्दुस्तानी फौजो को जापा- 
निषों के हाथों में सौंप दिया। 
श्रपने चातुर्यपूर्ण प्रचार के सहारे प्रंग्रेजो ने यह मिथ्या कहानी गढ़ 
ली थी कि गोरे लोग लड़ने में बड़े बहादुर और अजेय हे । हर हिन्दु- 
स्तावी तिपाही भी इस कहानी पर यां हो विश्वास किये हुए था। चह्‌ 
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यह भी माने हुए था कि गोरा साहब कोई गलती नहीं कर सकता। 
मलाया में यही साहब लोग अपनी जान का वच्चाने के लिए भयनीत 
हुए भगते नजर आए । गोरे साहब की प्रतिष्ठा हवा होगई। खसफरो 
ने भी तो अपनी कौम क्री लाज न रप्ती | लड़ाई में अफसरों को श्रपने 
आदसमियों का नेतृत्व करना चाहिए था; लेकिन वे तो जिन्दा ही पश्रपने 
को जापानियों के हाथों में सौंपने को इतने उतावले जान पड़ते थे कि वे 
सदा ही इसी निमित्त से अपने को हिन्दुत्तानी सिपाहियों के बहुत भागे 
रखते थे। वे लड़ाई में नहीं, किन्तु आत्म-समर्पण करने में श्रपने 
झ्रादमियों का इस प्रकार नेतृत्व करते जान पड़ते थे। ऐसा करने के 
लिए उन्होंने बहुत-ते कारण भी इकट्टे कर लिये थे। 
अंग्रेज बफसरों श्रौर उनके भादमियों को नेतिकता से गिराने 
लिए जायानियों ने ऐसे उपायों से काम केना शुरू कर दिया था, जितर 
झाजकल की सभ्यता की दृष्टि से 'पाशविक' कहा जा सकता है 
कैदियों को पेड़ो से बांधकर एक एक करके उनके साथियों के सामरे 
फिरच से नेंदा जाता था। प्रनेक्त दार तो हिन्दुस्तानी कंदियों से कह 
जाता था कि वे उन पर किरच से वार करें ! इनकार करने पर उनतें 
साथ भी देता ही पाशविरुता की जाती थी। जायानी सिपाहियों *। 
कुछ ऐसा शिक्षण दिया गया था ऊि वे ऐसा करने में खुशी मनाते ये 
और इसे वे मनवहलाद के लिए बहुत पसंद करते थे । जब एक झोर 
यह तमाशा हो रहा होता था, ठव कुछ फंदियों को इसलिए दोः़ 
दिया जाता था कि वे जाकर प्रंग्रेत सेनाशों में इस पाशधिकता का हाते 
सुनायें । लितसे प्ंग्रेज प्रफपर मोर सिशषही उत्तेजित होशर सुप-ठु५ 
भूल जाते थे। 
हिन्दुस्तानियों के साथ जापानो दूसरी तरह षप्वा बरताव शरते 
ये । जब हिन्दुस्तानी सिपाही युद्धनन्दो बनाये जाते थे, तब जापातें 
उन पर कुछ घ्यान ही ने देते ये श्थवा उसको मिरसप शररे 
जएइनियों के साय रहनेया प्रंप्रेश सेना में दाषपिस नोट शाते 
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की सुविधा दे देते थे। जापानी उनसे कहा करते थे कि वे उनको 
अपन। भाई सानते हे, दुश्मन नही, और दे अ्रंप्रेजो के हाथो से हिन्दुस्तान 
को प्राजाद करने सें सहायता पहुंचाने के लिए यह जड़ाई लड़ रहे है । 
उनके साथ अमूम्तन बहुत शचछा सलूझ फिया जाता था। इसका असर 
वहुत अच्छा पड़ा प्रौर हजररों हिन्दुस्तानी जापानियों के साथ 
मिल गये। ] 

जापानियो ने इस तेजी और प्रासादी से प्रंग्रज़ों को पुर्वीय एशिया म 
पराजित कर दिया कि पअंग्रेजो या गोरो के जजेय प्लोर बहादुर होतें के ब(रे 
में गढ़ी गई कहानी की कलई खुल गई। हिन्दुस्तानियो को विश्वास हा गया 
कि जापानी बहुत श्रासानी से प्रंग्रेजों पर दिजय प्राप्त कर लेंगे। मलाया 
में रहने वाले एशियाई लोगों पर भरी ऐसा ही असर पड़ा । अंग्रेज आम 
तौर पर श्रपती बहादुरी की शोद्दो वबधारा फरते थे और जापानियो से 
उनकी रक्षा करने की हामी भी प्रायः भरा करते थे, किन्तु मलाया के 
पतन से उनको भी श्रग्नेजों की कमजोरी क्ल पत्ता चल गया । 

सलाया की लड़ाई के दिनो में बरखास्त किये गए कब्विगेडियरों 
और फमान-अफसरो का सिंगापुर एक आराश्च ए ही बदन गया था। 
वे तो सदर मुकास में आलसियो कान्ता जीवन विता रहे थे और 
सोचें पर लड़ने वाली फोजो की उनकी भूलो फा दुष्परिणाम भोगना 
पड़ रहा था । श्रंग्रेजो के फोजी नेतृत्व की कहानी चहुत ही खेदपूर्ण 
हैं और मलाया का पतन एवं पराजय सुल्यतः उन्ही की मूर्खताओं 
फा दुष्परिणम था। 

मलाया में अधिकतर फौजी दस्तों को रदर क्ली जेदियों में रखा 
गया था। इसका अत्र बहुत बुरा होता था । इनका सारा समय 
उरक्षा-पंक्षितयां दनाने में ही लग गया था। इससे उनकी मनोदृत्ति 
ऊप-सण्डूक की-सी दन गई थी । वे अपने को उन खाइयो हें ठारूद- 
खानो के भरोसे उर्दथा सुरक्षित नाने हुए थ श्ौर यह समझे हुए 
थ्‌ कि जापानी उन्तको रेदकर आगे न बढ़ सकंगे। इस रक्षात्मक 
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लड़ाई लड़ने पर ही पुरा भरोसा रखने का परिणाम यह हुआ 
कि जापानी कही-न-कही तो उस रक्षा-पक्वि को भेंदकर प्रागे 
बढ़ जाते और अंग्रेजों की रक्षा-चौकियां धरी-को घरी रह जातोीं । 
इससे उनकी नंतिकता को बहुत गहरी चोद लगती श्रपने कमाण्डरो के 
व्यवहार से उनके दिल पहले ही दूढ-से गये थे। अपनी मूर्खता के 
दुष्परिणामों से यद्यपि श्रफप्तर श्रनभिज्ञ बने हुए थे, किन्तु भाम सिपाही 
से यह छिपा न था कि सारा खेल गुड़-गोबर हो रहा है । निष्फल प्रति- 
रोध या प्रत्याक्रमण करने में सेकड़ों की जानें व्यर्थ कुर्बान की जा रही 
थीं। बिना किसी प्रतिरोव के एक-एक करके फौजी चौकियां भी छोड 
दो जाती थीं, जिनको बड़ी मेहनत से तय्यार किया जाता था। यह 
लम्बी और निरन्तर लडाई, जिसका कूछ भी लाभ न था, यो ही थका 
देने श्र उत्तेजित बना देने वाली थी । दमन के हवाई हमले निरन्तर 
जारी थे। जो अग्रेज श्रफसर जिन्दा जापानियो के हाथो में पड़ जाना 
चाहते थे, उन्होने श्रात्म-समर्पण करने में पहले की । इससे फौजियो के 
नंतिक साहस का वाघ भी दूट गया श्रौर उनके लिए शत्रु के भ्राफ्रमण का 
सुसंगठित प्रतिरोध करना संभव न रहा । यही कारण हूँ कि सिंगापुर 
में एक लास श्रग्रेज सेना ने तीस हजार जापानियो के स|मने हथियार 
डाल दिये, । 


+ १५ 
आजाद हिन्द आन्दोलन 


हिन्दुस्तान के पुरान करान्तिकारी श्री रासबिहारी बोस वर्षों से 
जापान सें थ और जापानी देशभक्त भरी तोयासा की संरक्षकता में निर्वासित 
का-सा जीवन बिता रहे थे। पूर्वीय एशिया में युद्ध शुरू होने पर जापानी 
सेना फे इस्पीरियल जनरल स्टाफ के चौफ फील्ड माशल सुगीयासा से श्री 
बोस मिलने गये प्रोर उससे उन्होने कहा कि इस युद्ध से वह सुनहरी श्रवसर 
उपस्थित हो गया है, जब भंग्रेजी रांज से हिन्दुस्तान को सहज सें आजाद 
किया जा सक्षता हैं । उन्होने उससे यह भी कहा कि पूर्वीष एशिया सें 
रहने वाले हिन्दुस्तानियों को संगठित होकर पूर्व से अंग्रेजों के विरुद्ध 
युद्ध करने में जापानियो को सहायता करनी चाहिए। जापानी सेनाओं 
द्वारा श्रधिक्ृत प्रदेशों में हिन्दुस्तानियों के साथ शन्रुओ के तागरिफों का- 
सा दुव्यंबहार न करने का हुक्म जारी करने फा भी उन्होने उससे निवे- 
दन कियां। सुगीयामा श्री बोस से सहमत न हुआ । उसने कहा कि 
हिन्दुस्तान अंग्रेजी साम्राज्य का ही एक हिस्सा है श्रौर वह जापान का 
दुद्मन हैं ।इसलिए सब हिन्दुस्तानियो के साथ दुइ्मन के नागरिकों 
का-सा व्यवहार किया जायया। 

इस पर श्री वोस डिपुटो वार मिनिस्टर (युद्ध उपसचिव) से मिले 
झोर उसको उन्होने श्रपनी बात सानने के लिए राजी कर लिया । फल- 
स्वरूप श्री रासबिहारो बोस के सभापतित्व में श्राजाद हिन्द संघ (इण्डियन 
इण्डिपेण्डेंस लीग) की जापान में स्थापना की गई मौर पूर्वी एशिया म 
रहने वाले हिन्दुस्तानियों को संगठित करने का निश्चय किया गया। 

थाईलेण्ड (स्पाम) पर जापान का कब्जा हो जाने पर स्वामी 
सत्यानन्द पुरी ने कुछ हिन्दुस्तानियो के सहयोग से देकौक में 'आालाद 


ञ्र्प 


श्ेद 


हिन्द संघ' की स्थापना की। जापानी सेनाओ के साथ मलाया में संघ 
के प्रतिनिधि भी गये और वे स्थान-स्थान पर संघ की शाखायें कायम 
करते गये । सलाया की सभी रियासतो में संघ की शावायें कायम हो 
गईं । वाद में सारे पूर्वीय एशिया, फिलिपाइन्स, थाईलैण्ड, डच ईत्ट 
इण्डीज, फ्रेंच इग्डोचाइना, शंघाई, वर्मा, फोरिया और मंचूरिया में भी 
संवकी शाखाझरों का जाल फैल गया । हिन्दुस्तान के प्रति इन सबकी 
निष्ठा थी ओर श्री रासबिहारी बोस सबके नेता थे। 

श्री रातबिहारी बोस का यह फास बहुत ही वुद्धिमत्तापूर्ण था । 
जापानी जिस प्रदेश पर भी कब्जा करते थे, उसमें लूट-पाठ श्रौर शर्ते 
तिकता का राज बा जाता था । जिनको वें “दुब्सन नागरिक मात 
लेते थे, उनके साथ वे अ्रत्यन्त पाशविकता से पेश आते थे । यूरोपियतो 
झौर चीनियो को इसका सबसे श्रधिक शिकार होना पड़ा । जापानी 
सिपाहियो को 'पशु' ही फहना चाहिए, किस्तु उन्होने कभी भी शत 
हिन्दुस्तानी स्त्री के सतीत्व पर आंख नहीं उठाई । अनेक यूरोपियन 
झौर चीनी ल्त्रियों ने भी साडी पध्ौर द्ुपट्टे का वेश घारण कर अपने की 
हिन्दुत्तानी बताकर जापानियो के हाथो से श्रपमानित होते मे 
बचा लिया। जापानियो को यह हुक्म दिया गया था कि वे किया 
भी हिन्दुस्तानी स्त्री को अपमानित न ढरें। इन कमियों श्रौर इ॒र्त 
जोरियों के होते हुए भी जापानी बहादुर सिपाही है श्रौर वह अपने उच्च 
प्रफसरों का हुक्म बहुत सचाई फे साथ मानता हैं। जापानी सिपाहा 
ध्राम तोर पर हिन्दुस्तानियों के घरो में श्राने श्लौर उनसे बातचीत बरत 
को फीशिय फरते थे । ह्धिकतर उनमें सिया जापानी के श्रौर शोई 
भाषा न जानते थे । दे हिन्दुस्तानी के यहा जाते प्लौर कहते हि 
“गान्धी फा 2” शुरू में तो उनको यहू बात झुछ समन्छ में न आाता 
घी, दिस्तु दाद में पता चला कि उनके इस भ्रदन का मतलब यह धा हि 
(क्या तुम महात्सा गानधों के अनुयायी हो ?” यदि उत्तर हाँ में मित्तता। 
ता से भी पर पहरार हायमिवारर या सिर झुशाज्र सौद शत मे । 


रे& 


कप्तान मोहनर्सिह 


चौदहवीं पजाव रेजिनेग्ठ की पहली बदालियन के साथ कप्तान 
साहनसिह का सम्बन्ध था। लड़ाई लड़ते-लड़ते ११ दिसम्बर १६४४१ 
कप्तान मोहनतिह कुछ अ्रफसरो के साथ अपनी बटालियन से जुदा 
हो गये । इनमें कप्तान सुहस्मद अ्करस्खां और कसान-अफसर कनेल 
एल. वी. फिट्जपैद्विक भी शासिल थे। कमान श्रफसर घायल होकर 
चलने में भी श्रसमर्य हो गया था। सलाया के घने जंगलो में कप्तान 
सोहर्नासह और कप्तान मुहम्मद अकरसखां कई दिनों तक उसको साथ 
लिये-लिये फिरते रहे । श्रन्त में उन्होंने अलोरस्टर में एक ससजिद में 
शरण ली । इस वीच जापानी बखझ्तरबंद मोठरों श्लौर बाईपिकलो पर 
सवार दस्ते सिगापुर की ओर तेजी के साथ आगे बढ गये थे 


्रलोरस्टर में कप्तान सोहनसिह का परिचय सरदार प्रीतमसिह 
नाम के एक ऋान्तिकारी सिख के साथ हुश्रा, जिसको बेकौक के आजाद 
हिन्द संघ की आर से आगे बढती हुईं जापानी सेना के साथ भेजा गया 
था । इत्ती स्थान पर कप्तान मोहनसिह जापान के खुफिया विभाग के 
मेजर फुजीवारा से भी मिले। दोनो ने कप्तान सोहनसह से आजाद 
हिन्द फौज व संघ में शामिल होने का भ्रनुरोध किया । काफी विचार-विनि- 
रूप के पदचात्‌ कप्तान सोहरनासह ने आजाद हिन्द श्रान्दोलन में शामिल 
होना और जापानियो का साथदेना मंजूर कर लिया। 

फप्तान मोहर्नातह के आत्म-समर्पण करने से पहले जापानियों ने 
इण्डियन मेडिकल श्रफसर कप्तान पट्टनायक को गिरफ्तार कर लिया 
था। उससे प्रनुरोध किया गया था कि वह हिन्दुस्तानी सिपाहियों को 
आजादो की लडाई के लिए संगठित करे। कप्तान पट्टनायक ने अपने 
को डाक्टरी लाइन का प्ादमी बताकर देसा करने से इनकार कर 
दिया। यह कहकर कि उसमें देशभक्ति की भावना का श्रभाव हूँ, 
जापानियो ने उसफो बुरी तरह भारा-पीटा था। 


के 


४० 


कप्तान मोहनसिह न देखा कि क्विन कठिनाइयों का हिन्दुस्तान 
सिपाहियों को सामना करना पड़ रहा था शौर गोरे मातिकों ने मताया 
में हिन्दुस्तानी जनता को किस चुरो हालत में भ्रसहाय बनाकर छोड़दियां 
था। यह सव देखकर उसने श्रनुभव किया कि प्रब सर्वोत्तम उपाय 
जापानी सेनाडं का साथ देकर ययासम्भव श्रघिक-से-प्रधिक हिन्दुस्तानी 
सिपाहियों के जीवन की रक्षा करना श्र मलाया की हिन्दुस्तानी जनता 
को सहायता पहुंचाना हैँ। उसने कुछ श्रफसरों और सिपाहियों रो 
श्रपनो फरमान में काम फरने के लिए संगठित किया । इसका नाम 
“फुजीवारा किकान” रखा गया। ये लोग जापानी सेना के साथ-साथ 
श्रागे बढ़ते हुए हिन्दुस्तानी सिपाहियों को एकत्रित करने, हिन्दुस्तानी 
जनता के लिए भोजन-सामग्री जुटाने, घायल तथा बीमारो को रादमन 
पहुंचाने बोर जंगलों में पीछे छोड़े गये श्राहत श्रयव्य भटकते हुए लोगों 
को ढूंढ़ निकालने के लिए खोज करने वाली टुकड़ियों को जुटाने में 
उचित सहायता दिया करते थे । 

छुआला लवचूर में हिन्दुस्तानी सिपाहियो को इकट्ठा करने के तिए 
केन्द्र कायम किया गया था। शहर में भी कोई पांच हजार हिन्दुस्तानी 
सिपाही जमा हो गए थे। उनके खाने-पीने और रहने का हन्तजाम शिया 
गया। | शहरी हिन्दृस्तानियों ने भोजन-सामग्री और दवा-दार का प्रबन्ध 
फिया। जापानियों ने भोजन-सामग्री, दवा-दारः और कपड़े-लत्ते से छुछ 
भी सहायता न फी । हिन्दुस्तानी फोजियो को श्पने भोजन का भी स्वयं 
प्रबन्ध फरना पड़ा श्रौर रहन-सहन के लिए नी उनको प्रात्म-निर्नर 
होना पड़ा । भोजन-तामग्री, दवा, कपड़े-लत्ते। तथा अन्य आवदयर 
सामग्री जुटाने फे लिए कुछ दल्ते इधर-उधर भेजें गए । यह सामान 
शहरो लोगों और श्रंग्रेजों हारा भगवड़ में खाली फिये गए कॉम्पों में 
से जमा किया जाता था । शुआलाससम्पुर में यद्-बन्दी हिन्द्रस्तानियों को 
बहुत तंगी-तकलोफ का सामता करना पढ़ा। सहीनों तक मश्किल से 
गूजारा चलाया गया। तंगो ओर सश्लोफ के उत दिनों में ११३ 


डे 


ऋण्टियर फोर्स राइफल्स के कप्तान महबृबग्नहमद और कप्तान ताली- 
ख्ुह्दान श्राई० एस० एस० ने दिन-रात फठोर मेहनत की । भोजन- 
सामग्री, कपड़े शौर दवाइयां बहुत बड़ी भात्ना में इकट्ठी कीं शौर 
फौजियों के लिए एक अस्पताल भी खोल दिया। शहरी लोगों में 
बुधसिह ने हिन्दुस्तानी फोजियो की सेवा और सहायता करने में दिन- 
“रात एक कर दिया। संकटापन्त हिन्दुस्तानी फौजियो फी सहायता 
'फरने सें गरीब सजदूरों ने दिल खोलकर मदद की । 


आजाद-हिन्द फौज का प्रारम्मिक संगठन 


जनवरी १९४२ में कप्तान मोहनसह ने कुवालालमपुर में हिन्दु- 
नतानी सिपाहियो को समझाया कि सलाया में श्रौर दूसरे स्थानों में अंग्रेजों 
से लड़ने के लिए हिन्दुस्तानी सिपाहियो की एक श्राजाद हिन्द फौज खड़ी 
करनी चाहिए । इस फौज का आखिरी मकसद आपने बताया कि, हिन्दु- 
'स्तान से अग्रेजो को निकाल बाहर करने का है श्लोर जापानियों ने 
अग्नेजो के चंगुल से हिन्दुस्तान को आजाद फरने के लिए हमें हर तरह 
की मदद देने का वायदा किया है । श्राजाद हिन्द फौज म जो भरती होना 
चाहें, वे भरती हो जायं । इस तरह जो वालटियर भरती हुए उनके 
दो जत्थे बनाये गये ॥ एक जत्था मलाया में लड़ने के लिए और दूसरा 
बर्मा भेज जाने फे लिए । बाद में इन जत्थो को बढ़ाया गया और हरेक 
में दो-दो से श्रादसी हो गये | मलाया फे जत्थे क्वा नायक कप्तान भल्ला- 
दित्ताखां, २२ मट रेजिमेंट था, शोर यर्मा वले फा फरमांडर ४॥१९ हँदरा- 
बाद रेजिमेंट का था ॥ वर्मा वाले जत्ये ने वर्मा फी लड़ाई में हिस्सा 
'लिया । मेजर रामस्वरूप बहुत वहादुर और होशियार श्रफुसर साबित 
हुआ । उसने जापानियो के साथ श्रच्छे ताल्लुकात कायम करके श्रपनें 
असर से बहुत से हिन्दुस्तानियो की जानें बचाई, और वर्मा में रहने वाले 
शहरी हिन्दुस्तानियो को बहुत-ली सहूलियतें दिलवाई । 


4 नि 
कट 


डर 


कुआलालमपुर में हिन्दुस्तानी लिपाहियों में कौमी खयालांत गोर 
अपन मुल्क का प्यार भरने के लिए राजनीतिक भाषणों और नादगे 
का इन्तजूम किया गया। नात-पांत व घर्स के सब ऊपरी भेद-भाद 
हंटा दिये गए श्रौर सब लोग प्रेम से मिलकर एक साथ रहते फोर 
खाना खाते थे। 


सिंगापुर का पतन 

सियापुर के ढापु को सलाया की सरज्ञमीन से जोड़ने वाला जाहौर रा 
पुल ३१ जनवरी १९४२ को तोड़ दिया गया और उसे तोड़ने से पहते 
सरजमीन पर का जितनी भी फौजें मिल सकीं, वे सव पिगापुर दा; 
में बुला ली गईं । सिंगापुर की ज़्यादातर हिन्दुस्तानी फौजें मलाया 
की सरजमीन पर कठिन लड़ाई में लड़ी थीं श्रौर बुरी तरह से थकी हुई 
थों । दापू में पहुंचने पर इन्हीं थकी हुई प्रीजो को फौरन ढापू की रक्षा 
की लड़ाई के लिए भेजा गया । इन लोगो से बड़े-बड़े वायदे किये गए 
थे कि सिंगापुर पहुंचने पर दुमको श्राराम दिया जायगा श्रौर नई झु् 
भी मिल जायगी । इस पर अब उनकी श्रांखें खुल गई । फोजियों प्ररि 
सिविलियनों का श्ननुज्ञासन ऊपर से नीचे तक बहुत दीचा था। हनी 
एशियाई लोगो की शिकायत थी कि अंग्रेज हमारे नाव श्रच्छा कं 
नहीं फर रहे श्लरोर यह भी उनके दिल म बुरी तरह खटक रहा था 
श्रप्रेजों ने मलाया की सरजमीन से किन्हीं भी एशियाई सिविलियनों 7 
भागनें फा ठीक-ठीफ इन्तजाम नहीं किया था। इसके साथ ही नई 
यह भी महसूस करते थे कि अ'ग्रेज लोग विली एशियाई पर यरीर 
नहीं फरते श्रौर हरेक के बारे में उनको यहु शुवहा हैं कि वह जापातिमों 
से मिला हुआ है । 

जापानी ८ फ्रयरो को मिंगापुर टापू में उतरे और धमातात 
लदाई फे बाद १५ फरवरी को अग्रेजो फोजो ने सापानियों पे सामने 
शिता दाल हमसियार टाल दिये । 


डरे 


फ्रेर पाक की घटना 

१५ फ्रवचरी को हथियार डालन के वाद रात को हमें हुक्म मिला 
के हिन्दुस्तानी सिपाही व फम्मीशन-प्राप्त अफूसर सब फरेर पाक सें 
भौर सब पअ्रंग्रेज सिपाही व श्रफूचर चंगी में इफ़हु हों । हम सबको 
बासकर अफृप्तरो को, यह हुक्म सुनकर बडा भ्रचरज हुआ, क्योंकि लड़ाई 
के कायदों के सुताविक्‌ युद्ध में कैद किये ए अ्रफूसर, चाहे वे हिन्दुस्तानी 
हों या अंग्रेल, एक साथ, और मामूला सिपाहियों से शझ्र॒लग रखे जाने 
चाहिएं । हमने जापानियों फे जुल्म व ज्यादतियों के बारे में सुन रखा 
था । हसने सहसूस्त किया कि हपारे अंग्रेज अफसर हमको हसारे भाग्य 
के भरोसे छोड़े जा रहे है । 

अगले दिन सबेरे जब हम श्रपने-अपने कैम्पो में जा रहे थे, तो 
हमारा कर्मांडिग शअ्रफूसर मेजर सकाडम दूसरे प्रंग्रेज प्रफ्लरो के साथ 
हमसे विदा होने श्ाया । सुझते हाथ मिलाते हुए वह बोला कि “में 
समझता हूं कि श्राज से तुम और हम अलग-अलग होते हैँ ।? उस समय 
से उसकी इस वात का पूरा मतलब नहीं समझा था, क्योंकि मुझको 
जापानियो का इरादा मालूम न था, लेकिन उसको शायद सब कुछ 
सालूम था। कप्तान सोहरनतसह के कामो और उन्तके आजाद हिंद फौज 
खड़ी करने के इरादे के बारे सें तव तक हमसें से बहुत कम लोग जानते 
थे। हां ऊचे अफूसरों को सब हाल सालूम था, पर हमसे सब कुछ 
छिपाकर रखा गया। इसलिए जब हम फ्रेर पार्क में इकटठ्ठु हुए, तो 
हमें कुछ मालूम न था कि भ्रभ्गे कया शआ्ाने वाला हैं । 

फरेर पाक में 


१७ फरवरी १९४२ को दोपहर फे करीब २ बजे फरेर पाक में सलाया 
के ब्रिटिश फौजा हेडक्वार्टर का एक रटाफ्‌ लेफपिटनेंट कर्मल हुण्ठ मेजर 
फुजिवारा, फर्नेल एन० एच० गिल और कप्तान मोहनपिह और कुछ 
जापानी व हिन्दुस्तानी श्रफूतरो के साथ आया शोर सब झफसरो तथा तिपा- 


डंड 


हियों के सामने साइक्रोफोन पर उसने एक छोटी-सो तक्रीर की। उत्ते 
फहा, “तुम सब आज से लड़ाई के कैदी हो । में आज ब्रिटिश सरकार ही 
ओर से तुम सबको जापानी सरकार को सौपता हूं । झ्राज तक जैसे ठुम 
हैतारा हुक्म भानते रहे, वैसे हो श्राज से तुम जापानी सरकार का हुए। 
मानो श्रगर नहीं मानोगे, तो तुमको सजा होगी।” इसके बाद जापानी 
श्रफूसर मेजर फुजिवारा ने हंस सबसे कहा कि “में जापान सरदार 
की ओर से तुमको भ्रपनी कमान में छेता हूं ।” कुछ देर बाद फिर उसे 
कहा कि “में जापान सरकार को ओर से तुम सबको जनरल भ्रफतर 
ऋकर्मांडिय कप्तान मोहनसिह को सौंपता हैं भौर उनको तुम्हारे मरते 
जीने का पूरा श्रखतियार होगा।” 

हम ब्विटिश सरकार के नुसाइन्द की श्रोर बड़े गोर से वेखते रहे हिं 
अपनी श्रांखों के सामने होती हुईं इस कार्रवाई का उस पर दया बतर 
पड़ता हुँ पर, मालूम होता था कि वह उससे बिलकुल संतुष्ट है, जो हि 
उस समय हो रहा था, क्योफि उसने इस पर कुछ भी आपत्ति नहीं उठाई 
कि हम लोगो को सर्दया गरकानू नी तौर पर ऐसे भादमी के हायों में 
सपा जा रहा था, जो कि हमारे ही समान युद्ध-बन्दी था। सम्मवत: 
भव उसको हिन्दुस्तानियों फौ परवा न थी श्रौर उसको चंगी के कंम्प में 
बन्द फिये गए श्र'ग्रेज कैदियों फे साथ जो एुछ होने जा रहा था, उत्तरी 
श्रधिक चिन्ता थी । इसके बाद चह चला गया ओोर तब मेजर फुजिवारां 
ने जापानी में श्रपना भाषण जारी रखा। एक जापानी अफसर ने 
उसका अग्नेज़ी में उल्या फिया श्रौर रर्मल गिल ने हिन्दुस्तानी में । 

मेजर फुजिवारा ने कहू( कि जापान ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जातिम 
चंगुल में भ्रसे से जकड़े हुए एशियाई मुल्कों की आजादी के छिए सड 
रहा हूँ। तापान एशियादपों फो मुक्ति दिलाने वाला उनका दोग्त हूँ । 
लापान पूर्वोष एशिया में सया निजाम झायम करना चाहता है। इस 
नये निजाम में पूर्वी एसिया के सब देंदा एक दूसरे को भाई के विए 


डे 


एक दूसरे की मदद करेंगे भ्रौर सब खुशहाल रहेंगे। सब श्राजाद होगे 
| झोर सबका दरजा बराबरी का होगा । 


,.. हिन्दुस्तान की भ्राजादी एशिया की झ्राजादी और दुनिया की शाति 
के लिए जुरूरी हे। हिन्दुस्तानियों का फ़र्ज हे कि वे श्रपने मल्‍क को 
| झ्ाजाद करें। जापान पूर्वी एशिया के हिन्दुस्तानियों को इस काम 
, में हर तरह को मदद देने को तथ्यार है ४” 
इसके बाद कप्तान मोहनसिह माइक्रोफ़ोन पर हिन्दुस्तानी में 
। बोले । उन्होने कहा कि “अंग्रेज श्रफूसर हिन्दुस्तानी फौजो को दोष देते 
, है कि वे मलाया की लड़ाई सें अच्छी तरह से नहीं लड़ीं, पर उन्तको 
हवाई सदद तो दी ही नहीं गई, न उनके पास जाप(नी फौज जैसी भयानक 
दुश्मन से लडने के लिए बख्तरबन्द गाड़ियां थीं और न श्राजकल की 
. लड़ाई के लिए ज़रूरी नये हथियार ही थे । सलाया और सिगापुर की 
. करारी हर की पूरी जिस्सेदारी ब्रिटिश लोगों पर है, भ्रौर हिन्दुस्तानी 
सिपाही तो हमेश्ञा-जंसे बहुत अच्छे व वहादुर लड़ाके थे । पूर्व में 
ब्रिटिश जुल्मों के दिव लद॒ गए जौर उनका राज जल्दी ही ख़त्म होने को 
है । जापानी फोजों ने उन्हें मलाया श्र सिगापुर से निकाल बाहर कर 
दिया है भ्ौर बर्मा से भी वे बड़ी तेजी से भाग रहे हे । हिन्दुस्तान 
श्राज़ादा के दरवाजे पर खड़ा है । हर हिन्दुस्ताती का फूर्ज है कि वह उन 
बैतानों को मार भगाये, जो सदियो से हिन्दुस्तान फा खून चूस रहे हे । 
हम इतने सालों से जिस श्राजादी का सपना देख रहे हे उसको हाप्तिल 
करने के लिए हर तरह की मदद का वायदा जापानियों ने हमसे किया 
है। भ्रव यह हमारा काम है कि हम अपना संगठन करके ४० करोड़ 
देशभाइयों फी आजादी के लिए लड़ें। इस मतलब से हम पूर्व के 
रहने वाले हिन्दुस्तानी सिपाहियों श्रोर सिविलियनों में से भरती करके 
एक झाजाद हिन्द फौज खड़ी करेंगे ।” 


कप्तान मोहनसिह की यह तकरीर कुछ को पसन्द झाई और कुछ 


को नहीं । कुछ न उसे बड़े जोझ से सुना और 'इनफलाब लिन्‍्दाबाद' हे 
सारे लगाते हुए हांथ उठाकर प्राजाद हिन्द फौज में शामिल होने के तिए 
अपनी इच्छा प्रगट की । हर स्वाभि मानी हिन्दुस्तानी के दिल में प्रग्ेरं 
के प्रति जो नफुरत थी, उसके प्रलावा इस जोश की एक श्रोर भी वश 
हो! सकती थी वह यह कि हमने वुद्ध-वन्दियो के साथ जाप्ातियो रे 
जंगलीपन ऊे दुर्व्यवहार और पांशविक जुल्मो की बहुत-सी फहातिए 
सुन रखी थीं। लेकिन श्रव जापानियो ने हमसे खद कहा था हि 
हिन्डुस्तानियो से हारे हुए सिपाहियों या ढुब्मतो जैसा नहीं; बलि 
भाइयों जैसा वरताव किया जायगा। ऐसी हालत में यह कदरती १' 
कक्ष हमें बहुत जुशी होती और राहत मिलती । 

फरेर पार्क में श्रधिकांश फीजियों फो, खासकर अफप्तरों दी 
जापानियों से मिलकर अपने ही भाइयो से लड़ने का विचार हु अधि: 
पसंद न प्राया 

हम पर तो इन तकरीरों से मानों वच्च हो गिर पड़ा। भब तेः 
जो हमारे दुश्मन थे, उन्हीं के साय शामिल होकर ग्रपनें ही देश-भाइ: 
के साथ लड़ने का खयाल तक हमें पागलपन जान पडता था। यह देह 
कर में प्रीर मेरे साथी झनेक श्रफसर अपने को नितान्त अ्रतह्म श्रवत्त 
में श्रनुभव कर रहे थे कि श्रंग्रेजो ने हमें भेडनयकरियों फी तेरे 
जापानियो के हाथ सौंप दिया था ओर जापानियो ने फप्तान मोहन 
को, जिनके हाथों में हमारी जान श्रौर मोत नी दे दी गई थी। कातों 
सोहनसिंह ने बाद में जिस सचाई, ईमानदारी और तत्परता का परित्रय 
दिया, उसके लिए पूरा सम्मान रसते हुए नी में यह करूंगा कि में उनरीं 
पिछले दस वर्षों ते जानता था । 

ये सदा ही लायझ फिन्तु श्रौसत दरजे के श्रफसर सिद्ध हुए 
थे कैयल इस बात से शि हमें उनको सौंप दिया गया धौर उनरीो 
जनरल झाफिसर कमाडिंग बनाकर हमारो जान मौर मौत भी उतहें 


ड्छ 


हाथों में दे दी गई थी, हमें जापानियों की नीयत पर शुबहा पदा हो 
गया । युद्ध-बन्दियों सें कर्चेल गिल, कर्नल भोसले, सेजर सेहतावसिह श्र 
मेजर भगत सरीखे पुराने, ऊंचे और सुयोग्प अफूसर भी थे, जिनको 
कम-से-कम १५-२० साल का फौजी तजुरवा था। मसोहनातह सिर्फ 
८-९ साल के पुराने अफूसर थे। 

से कप्तान स्ोेहर्नासहु से शच्छी तरह परिचित था । में जानता था कि 
कम-से-कस सियासी दृष्टि से वह जापानियों फी चालवाजियों का सामना 
न कर सकेंगे प्रोर जापावी लोग हससे अपना उल्लू सीधा करेंगे। 
इसलिए सेने पक्का इरादा कर लिया कि में ऐसी श्राजाद हिन्द फौज 
से कुछ भी सम्बन्ध न रसूंगा। हालांकि से बड़ी लाचोरी और सायूतती 
सहसूस कर रहा था; लेकिन बादशाह के प्रति सेरी खावदानी वफा- 
दारी की भावदा ने विजप पाई फ्रोर सेनचे न केवल स्वयं श्राजाद हिन्द 
फौज से श्लग रहने का इरादा किया; बल्कि एक मशहुर फौजी कबीले 
का मुखिया होने फे नाते मेने अपना यह फूर्ज समझा कि से औरो को 
भी, खासकर उनको जो मेरी कमान सें थे न्नौर जो मेरी तरफ के रहने 
वाले थे, चेतावनी दे दूं कि वे श्राजाद हिन्द फौज से श्वलग रहें । 

पा 


यहां में यह बता देना चाहता हूं कि हमारा घराना तीन पीढ़ियों 
से हिन्दुस्तानी फोज में काम फरता जाया है श्लौर बादशाह के प्रति 
वफादारी की भावना हमारे खून में समा गई है। हिन्दुस्तानी फौजी 
ऐकेडमी से मुझे “सम्राट की कैडेटशिप” का वजीफा मिला था। यह्‌ 
इज्जत सिर्फ उन्हीं फौजी छात्रों को मिलती थी, जिनके घराने की 
फौजी परम्परा सबसे प्रच्छो व शानदार हो और जिनसे भविष्य में 
उसको पूरा करने की उम्मोद हो । भेरे जैसो ही स्पाल अन्य बहुत 
से कुछ व्यक्तियों का भी था। हम झापस में कहा करते थे कि “अगर 
फोई तुसते धपने ही भाइयो पर गोला चलाने फो कहे, तो उसी की 
शोर बन्दूक घुमाकर पहले उस्ती को गोली से उड़ा दो 77! 


हैं. ६० 


कितने हो बादशाह और वाइसराय से कमोशन-प्राप्त प्रफूतर १, 
जिनको से लड़ाई से पहले से जानता था। हम सबने इकट्ठा होश 
श्राजाद हिन्द फोज से श्रलग रहने का निईचय किया, क्योकि हम प्रच् 
तरह से समझते थे कि जापानी लोग अपना उल्लू सीधा करने 
लिए ही यह फौज खड़ी कर रहे हें। में इसी मनोदशार में पा 
कि उसे बीस हजार युद्ध-बन्दियों के साथ नीसून कैम्प भेज दिया गया। 
वहां पहुंचने पर भी में अपने ह रादे पर पक्का रहा श्रौर जो कोई मुर्मे 
सलाह छेने श्राता, में उसको आजाद हिन्द फौज से भ्रलग रहने की ही 
सलाह देता | कछ दिनों बाद मर्भे नीसन कैम्प का कम्तान्उर मुझरर 
कर दिया गया। 

03 कक 3२ 
केस्पों की व्यवस्था ओर रहन-सहन 

फरेर पार्क फी सभा के बाद कप्तान मोहनसिह ने सिंगापुर में 
माउण्ट प्लेस पर अपना हेड यवार्टर कायम किया। उसी के पाप 
/फुजिवारा कीकान” का सदर मुकाम था । इसका संगठन मेजर र्फ़ा 
वारा फी देख-रेख में पूर्वीय एशिया में हिन्दुस्तान फी आजादी * 
झान्दोलन फरने फे लिए किया गया था युद्ध-बन्दियो फी व्यवस्या करने ई 
लिए नीसन में एक केन्द्रीय कार्यालय कायम किया गया था। यह कतेहे 
एन० एस० गिल फे मातहत था । आपके साथ बतौर एडजूट८ 
प्रौर पवार्टर मास्टर जनरल के फर्नल जें० के० भोसले थे भोर मंधिित 
विभाग फे डाइरेक्टर के तौर पर फर्नेल ए० सी० चैटर्जी थे। ये तब 
माउंट प्लैस के प्राजाद हिन्द फौज फे सदर मुफाम के मातहूत थे । 


छौर 


सब युद्ध-बन्दी सिंगापुर में पांच फैम्पो में रसो गये थे। फँम्प नो 
लिे स्थानों पर थे । 

(१) नीसन, मेजर एम० जेड० कियानी की कमान में 

(२) धिदादरी, छेपिटनेंद फर्नस धाहु० जेड० सागर फी श्मान में 

(३) टायरसाल पां, मेजर टेहल सिह की कमान में 


४९% 


(४) ऋआंजी लेपिटनेंट पुरुषोत्ततदास की कमान में । - 

(५) सेलेतार-मेजर विड्मेन की कमान में । 

इस सब कैस्पों में रहत-सहुन का ढंग बहुत खुराब था। जितनो के 
लिए जगह थी उससे पांचयुने उनमें रखे गये थे । इस अधिक भीड़ करा 
नतीजा यह हुझ्ना कि तरह-तरह की संक्रामक बासारियां फैल गई ॥ 
लड़ाई के समय ही सिंगापुर को पानी पहुंचाने के नल जापानियों ने 
ताड़-फोड डाके थे । इसलिए सफ़ाई का इन्तजाम भी सब अस्त-व्यस्त 
हो चुका था। इन केम्पो में इतने आदम्ियों के रहते हुए सफाई का 
इन्तजाम रखना बेहद सृश्किल था औ्ौर कैम्प-कमाण्डरों तथा मेडिकल 
अफसर की लगातार कोशिशों का ही यह नतीजा था कि हैजा और 
पेच्िस जैती बीसारियां अधिक न फैल सकी और उन पर जल्दी ही काबू 
पा लिया गया। 

मेडिकल अफुसर के सामने एक और बड़ी दिदकत यह थी कि दवा- 
इयों की आमद घिलकुल भी न थी। भिन्‍न-भिन्‍न अ्रस्पतालों में कोई 
४५००० दीभार श्रौर छायल सिपाही पड़े हुए थे इसके लिए जापानियों 
से दवाइयां छिलकुल भी नहीं मिली शंग्रेजो के पास दवाइयो का जितना 
भी संग्रह था, उम सबको अंग्रेज मेडिकल डाइरेक्टर बड़ी होशियारी से 
अंग्रेज युद्ध-बन्दियो के लिए चांगी के कैम्प को लिया ले गया। इसका 
हिन्दुस्तानियों ने विरोध किया। जापानियों ने थोड़ी-सी दवाइयां 
हिन्दुस्तानी सिषपाहियो के लिए भेज देने के लिए उस पर दबाव डाला 
क्र कुछ दवाइया भिजवा दीं। 

पहले छुछ दिनो तक ताजा सांस व श्ञाक भी नही मिलते थे झौर 
भोजन में पौष्टिक पदार्थों की बड़ी कमी थी । इनकी कमी से देरीबर॑ 
८ स्कर्दोी सरीखी जो बीमारियां पैदा होती है, वे बहुत से सिपाहियो 
को होने लगी । सियापुर के सद खाने-पीने क्वी चीजो के भंडारो को 
जापातियो से अपने छब्जें में कर लिया था श्नौर उनको यह सममामा 
वघडा सुददेकल था कि भोजन के लिए चावल, ब्ादा, दाल, घो, मिर्द ३ 


० 


ससाला और नमक सब चौजों की एक साथ जरुरत होती है। 
जापानी सिपाहियों का भोजन बेहद सादा होता था ।वे भात हे 
उबाले हुए शाक या सछली के साथ थोड़ा-सा नमक मिलाकर हा 
लेते थे । उनकी समझ में ही नहीं श्राता ॥ कि हिन्दुस्तानी सिपाहियं 
को इतनी चीजों की जृरूरत क्‍यों होती है ? कई बार उन्होने लेकर 
-देकर सादे जापानी भोजन के गुण हमको समझ्काये और ऐसा खचेनों 

भोजन खाने के लिए हमको उलाहने दिए । कई बार उन्होने जागागे 
सादगी हम पर जूवरदस्ती लादनी चाही प्रौर एक दिन में एक ही छाते 
की चौोज्‌ हमें दी । कभी-कभी तो उन्होने हमें सिर्फ मिर्च ही दो बोर 
उसी पर गुजर करने को कहा। लेकिन, कुछ दिनो में हम एए 
छुपरे को श्रच्छी तरह पहचान गए । हमने हिन्दुस्तानी खाना बताई 
जापानियो को दिखलाया और बताया कि क्यो इतनी चीजें एक ए 
समय के लिए चाहिएं । हम लोगो के साथ कुछ बार खाना प्रा 
जापानियो ने अपना वह सादा जापानी खाना प्रायः छोड़ ही दिया । 
फिस के वारे में वे शुरू में इतना कहा करते थे । 

पहले छः महीनों में फीजो को फोई तनउवाह भी नहीं दी गई। 

एक तरफ यह सब होरहा था, दूसरो श्रोर कप्तान मोहताँ 
कप्तान श्रल्लादित्ताज़ा के साथ अपने पहले बाले २०० बालटिवरा रो 
लेकर जगह-भगह आजाद हिन्द फीज खडी करने के लिए हिल्दृ्ताः ता 
में राष्ट्रीय भावना भरने और उनको फौज में भरती फरने के ति 
प्रचार फने में लगे ठुए थे । इस प्रचार के काम में उन्हें काफा ईः 
यादी हुई और करीब ३०,००० बालंदियर प्राजाद हिन्द फॉज में ने 
होने फे लिए तथब्यार हो गए। थोटे ही दिनो में सव हि्दुरीए 
पाप्मान मोहनसिह दी बड़ी इरजत पारने लगे । जापानियों है प्रति 
एप्यान मोहनसिह ने वटी सजदुत। श्लार सियायत से फास लिया ४। 
इससे सिपाही उनसे बहुत ख्ारपत पारने लग गए । सोमाग्य से शर्ते 
माप ओर चेटर्नो पैसे सलाजशशार भो उनझो मिद्धे थे । 


नर 


लेकिन अधिकतर अफसरो फा शअ्रब भी यकीन न हुआ्ला और 
जापानियो की पुरानी कारगुजारी को देखते हुए वे उन पर विश्वास न 
कर युद्ध-बन्दी ही बने रहना चाहते थे। से भी इन्ही में से एक था 
और मेरी मन्सा यह थी कि प्राजाद हिन्द फौज खडी ही न की जाय 
इसीलिए नीसून पहुंचने पर सेने आजाद हिन्द फौज के खड़ी करने 
का विरोध फरने के लिए २० श्रफूसरो का एक दल तैयार किया । 

मार्च १६४२ के शुरू में लेफ्टिनेंट कर्नल एन० एस० गिल और 
मेजर महाबीराम्रिह ढिल्‍लन सेगांव के ऊँचे जापानी श्रफूसरों से सलाह 
करने के लिए वहां गए। यहां उनको पता चला कि हिन्दुस्तान की 
आजादी के आन्दोलन के बारे में आखिरी फैप्तला करने के लिए ठोकियो 
में होने वाली हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियों की कान्‍्फ्रेंस में विचार किया 
जायगा । 

मार्च १९४२ के भ्राखिरी हफ्ते में टोक्षियो में हिन्दुस्तानियो की 
एक काल्फेंस हुई। इसमें सलाया से एक सद्भावना-मिशन भेजा गया, 
जिसमें निम्न लिखित लोग शामिल थेः-- 

कप्तान मोहनसिह, लेफ्टिनेंट कर्तेल एचन० एस० गिल, कप्तात 
मोहम्मद भ्रकरम खां, मिस्टर के० सी० के० मंनत, सिस्टर एस० सी० 
गोहो । बक्ौक से स्वासी सत्पावन्द पुर/ और सरदार प्रीतमसिह भलाया 
के नुमाइन्दो के साथ हो गये । 

रास्ते में दुभग्यवश हवाई जहाज दुर्घटवा का शिकार हो गया, 
जिससे कप्तान प्करम खां, स्वा० सत्यानन्द पुरी और सरदार प्रीतम- 
सिंह की मृत्यु हो गई । बहुत से छ्वम्पो में यह श्रफवाह फैल गई कि 
यह दुर्घटना जान-बूककर इसलिए की गई थी कि ये तीनो जापानियो 
को पसन्द न करने श्र बिना लिहाज के वात छाहने णे लिए मशहूर 
थे। टोकियो की कान्फ्रेंस में यह्‌ तय हुआ कि पूर्वी एशिया में रहने 
वाले सब हिन्दुस्तानियों के नुमाइन्दो की एक कान्फ्रेंस जून १९४२ में 
दंकोक सें बुलाई जाय । इसी में यह भी फैसल। किया गया कि छिसी 


न्षिन्क 
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भी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से सर्दया रहित पूर्ण आाजादी पाने 
लिए “आजाद संघ (इण्डियन इण्डिपेण्डेंस लीग) कायम रिए 
जाय । इसी उद्देश्य की पूत्ति के लिए श्राऊाद हिन्द फौज खडी छरने रा 
भी फँचला क्रिया गया। आजाद हिन्द संच को प्रन्तिम रूप से दा 
कायदा क्वायम करने और कौन्तिल आफ एक्शन के चुनाव फरनेर 
काम देंकोक कान्फ्रेत के लिए छोड़ दिया गया। 
विदादरी के निरचय 

घिगापुर के झात्म-समर्पण के ठीक दाद कप्तान मोहनतिह ने: 
अफत्तरो की एक दंठक बुलाकर श्लाजाद हिन्द फोज सड़ा करने 
मसले पर विचार किया । सव अफुप्तरों की राय थी कि ऐसे घहम मनः 
पर हरेक को अ्रपनी राय जाहिर करने का हक होता चाहिए कार 
सोहनतसिह ने यह दात सान ली। हर यूमिद के कमान-प्रफत्तर्सो है 
प्रपनी फमान के अफसरों झौर स्िपाहियो की राय मालूम करके काताः 
मोहनतिह के हेटफ्वार्टर में भेजने झा फाम सौंपा गया । 


वरना 


टन; 
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अप्रैल १६४२ में फप्तान मोहनहिह के दोकियों से लदित 
विदादरी फैम्प में ऊचे अफ्तरो की एक झर फान्फ्रेस बुलाई 7३ 
बहुत बहुत-मृच्राहिले के बाद नीचे लिएे निईचय किये गए-- 

( क ) हम सद केवल हिन्दुस्तानी हे । हम ऊंच-नीच, जर्वि-! 

मजूदय या सम्प्रदाय के किसी भो भेद को नहीं मातते । 

( थ )-हिन्दुस्तान की श्राजादी हमारा पंदायशी हु हैँ । 

(ग ) हिन्द्रुत्ताव की आयादो के लिए युद्ध फरने बाली एप हि 
स्तानी कौमी फीज सदी पी पतय !। इण्डियन नेशनल एांद्रेम प्पर 
हिन्दुस्तान के सोगों छो मांध करने पर ही यह फोज युद्ध शुर इरेंगी! 

(घ) तव तथा हम अपने को प्रचण ध्लौर वेद-भवत हिन्न 
झनाने का कोशिश करेंगे । 

यह भी तथ किया गया कि ये मिशचय टिन्दस्तासी फौट है मी 


भरे 


भफसरों व तिपाहियो को ससक्ताये जायं और जो इनको संजूर करें, 
उनकी फहरिस्तें तय्यार की जाय॑ । ये फहरिस्तें तय्यार करके इनको 
मंजूर करने घालो को वाकियों से प्रलग कर लिया गया। 

फरवरी से श्रप्रेल १९४२ के बीच एक ओर ये महत्त्वपुर्ण घटनायें 
घट रही थी और इसरी ओर सब केरपों में फोजी दो भागों में बदते 
जा रहे थे। 

(क) वालंटियर, जो जापानियो पर एतबार करके श्र/जाद 
हिन्द फौज में शामिल होने फो तय्यार थे । 

(ख) गैर-वालंदियर, जिनको जापानियों पर ऐतदार न था शौर 
जो प्राजाद हिन्द फौज सें शामिल होने फो तथ्यार न थे । 

मोटे तौर पर सिख, डोगरा श्रौर जाद वालंटियर थे, और पंजादी 
भुसल्सान, पठान भोर गोरखा गैर-वालंटियर थे | लेकिन, यह भेद सिर्फ 
खघाली था । वालंदियरो और शैर-वालंदियरो के वर्ताव, खान-पान 
और रहन-सहन में कोई भेद न था। वे सब उन्हीं बारकों में रहते, 
एक ही तरह का खाना झाते और जापानियो के लिए मजदूरी का 
एफ ही तरह का कास करते थे । कप्तान मोहनसिह के आझ्ादसी वरावर 
अचार का फास करते रहे और फंस्पों में रहने वालो फे खुबालात की 
रिपोर्ट कप्तांन मोहनछझिह छो देते रहे । 

सार्च सन्‌ १९४२ में जापानियों ने थाइलेण्ड और बोनियो भेजने 
के लिए कुछ मजरो की मांग की, तब १००० आदमी और छुछ श्रफसर, 
जिनसे कप्तान धरगालकर, कप्तान एरिबहादुर, कप्तान ताजिक औौर 
फप्तान जीवन सिह थ, बे झौक भेजें गये और सेजर ऐन. एस. भगत के 
साथ ५०० प्रादमी वोधियों भेजे गए । ये सव गर-वालंटियर थे और 
इन अफतरो ने कप्तान मोहनसिह पश्लौर श्राजाद हिन्द फौज के बारे 
में अपनी राय दिलकुल साफ शब्दों में जाहिर कर दी थी। 

जो दल देकोक गया था, उसका जांपानियो से छुछ नऋगेड़ा हो 
शया । वहा के जापानी दसांडर ने हिन्दुस्तानी अफूत्तरों से हरेक 


श्ण 


- जुल्म-ज्यादतियों को बहुत महत्त्व दिया गया हूँ । इन मुकद्दमों के सर- 


» कारी वकील फो भी यह मंजूर करना पड़ा है कि नजुरबन्द फैम्पो के 


बारे में फंली हुई कहानियां बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कही गई हे ओर वे 
निराधार भी है । इसलिए इस श्रध्याय सें मे उन कंस्पों के सह! हालात 
पेश करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि लोग सचाई का फेसला स्वयं 
कर सकेंगे । 

अंग्रेजो की हार के बाद जापानियों ने हिन्दुस्तानी अफ्सरों भश्रौर सिपाहियों 
को एक ही साथ केस्पों में रहने दिया, श्रर उन्होंने हिन्दुस्तानी श्रफूसरों 
को प्रपनी-अपनी यूनिट के अ्रन्दरूती इन्तजास की जिम्सेदारी सोंप दी । 
तब बहुत से सिपाहियों का खुयाल हुआ कि अंग्रेजों ने हमें बा-कायदा 
जापानियों के हाथ सौंप दिया, और इसलिए बादशाह के प्रति वफादारी 


है खतस होगई। श्रव मामूली सिपाही व श्रफूतर सब बराबर हे और 


अब हम अफूतरो का हुक्स क्यो न सानें ? इस खयाल की वजह से 


| फैम्पों में बड़ी बदग्॒सनी फैली और एक दफा एक श्रफूसर को उसी की 
यूनिट के श्राद्ियों ने पीट भो दिया । ऐसा भी बहुत बार होता था 
| कि हिन्दुस्तानी सिपाही रात के वक्‍त अपने केम्पों के बाहर निकल जाते 


ओर पड़ोस में रहने वाले सिविलियनों को लूट लेते और उनके साथ 
प्रनेतिकता से पेश झाते । एक यूनिट के लोगो ने तो यह श्रपनी आदत ही 
बना ली कि वे पड़ीसियो की गायें चुरा लाते और कंम्पों में उन्हे जिवह 
करते कुछ और लोगों ने सूअर चुराकर उन्हे अपने कंम्पो सें मारकर 
कारखाना शुरू कर दिया। इन कंम्पो में हिन्दू व मुसलमान दोनो ही थे 
और हरेक किसी ने यह महसूस किया कि अगर कड़ाई से काम न लिया 
गया, तो हालत और भी बिगड़ जायग( और कहीं हिन्दू व मुसलमानों में 
लड़ाई न हो जाय । इसी तरह के जुर्मो का अन्त करने के लिए कंम्प में 
नज्रवन्द कम्प खोला गया झोर कऊपर लिखे गये कसूरों के लिए जो 
प्रादमी वहां भेजे जाते थे, वे दरअसल उस सजा के अधिकारी होते थे ॥ 
कानसेनट्रेशन केम्पो में सहत बत्ताव जरूर होता था; छेक्षिन बेरहमी 
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नहीं हाती थी। बाद में, खासकर अप्रैल १९४२ के बाद कुद्द ब्रस्ता 

और सिपाही इस सन्देह पर जेल भेजे गए कि वे अंग्रेजी के पा 

कऊालम के अधदमी थे और आजाद हिन्द फौज के खिलाफ छोगों को 

उभारते थे । फिर भी यह बतला देना जूछूरी हैँ कि हमने कैद्दियों 

चैसी तकलीफ कभी नहीं दी, जैसी कि हमें दिल्‍ली के लाल हिते * 
प्रेगनी पड़ी है । 


अक्तूबर १९४२ में कर्नल एन० एस० भगत ने फैम्प का नाते 
“कायसनट्रेशन! के स्थान में 'डिटेशन कैम्प! कर दिया। दूपरी दो 
मिलिशरी घ्यूरो के डाइरेक्टर मेनर जवरल भोसले के हरा प्रात 
हिन्द फीज के कायम किये जाने और नेताजी चुभाषचद्ध बोस के हा 
के बाद किसी भी कंम्प में हुए दुव्यंबहार या जुल्म-ज्यादतों का ५ 
भो उदाहरण अंग्रेत अधिकारी पेश नहीं कर सके। 

मई १९४२ के बाद कप्तान सोहनसिह ने एक बोर क्रम्प कारस 
किया, जिसका उद्देश्य श्रफसरों को सिपाहियो से श्र॒लग रखना था। 
जिन अफसरों पर यह झक होता था कि ये प्राजाद हिन्द फौन है 
खिलाफ प्रचार करते हे श्रौर लोगो को वालटियर बनने से रोर्द वा 
कोशिश करते हे, उनको घपनी यूनिट से श्ललग इस कौम्प में सवा 
जाता था। प्रवतूवर १६४२ में कप्तान मोहनतिह ने इस फैस् शे 
तप दिया । 

जापानियों की नीयत का भणडाफोड़ 


( १ ) चांगी फा गाउं 
सा २९४२ के शान में यापानियों ने फप्वान मौहनसित में धान 
पत-चन्दियों णे ऊपर चागी कैम्प में पहरा टरा देने परे लिए राह हिट 


मिपाईः बा था भाग प्दी ॥ उग्हॉन घी प दिपादा द्विः ) विफल हुरपार 


जज रम्कन-गल , ध ज््क 
घर घटा एसतलिए शगारों है दि ऊ्े घापानी प्रशापनाी शी झा पाए 
बन 


हे 


अ्ए, 


दे ६... २2 (ः ; क्ाज्म्ता दे ३३ 
बा दिये साय कि हिंदुस्तानी दरघसस शायातियों ते सत्य 


शभ्७छ 


सहयोग फरन को इच्छुक प्लरौर तैयार हूं | ऐसा करने से उन्होंने 
कहा कि आजाद हिन्द फौज की नींव रखने के लिए भी श्रनुकूल 
वातावरण तय्यार हो सकेगा । लेकिन चांगी में अंग्रेजों के 
ऊपर पहरा देने के लिए हिन्दुस्तानी सिपाही मंगने में जापानियों का 
ससझो मतलब एक तो यह था कि पहरे पर लगे हुए जापानियों को 
युद्ध के मोर्चो पर भेजने के लिए वहां से हठा लिया जाय श्र दूसरा 
'पहु था कि हिन्दुस्तानियों के मन में से हीनता की भावना दूर की जाय । 
जापानियो की यह निश्चित नीति थी कि वे जिस किसी प्रदेश को 
नीतते थे वहां गोरो दी बेइक्जती जान-वृभकर करते थे। इस तरह 
वे एशिया के लोगों में यह भावना पैदा करते थे कि वे यूरोपियनो से 
किसी भी पअ्ंश में कम नहीं, बल्कि उनसे अच्छे ही हे । 
कप्तान मोहरनासह ने आजाद हिन्द फ्ोज खड़ी करने के बड़े उद्देश्य 
जो सासने रखकर जापानियो की इस सांग फो कृवूल कर लिया झौर 
लेफपिटनेंट जी० एस० ढिललन ( ऋा० हि० फ़ौज के कनेल ) को इस 
अप्रिय कलाम के लिए चुना। ज्यादहतर हिन्दुस्तानी श्रफूतर इसके 
खिलाफ थे, फ्योक्ति बहादुर हिन्दुस्तानी हारे हुए दुश्मन पर चोट नहीं 
करते । बालंटियर सिपाही अपने देश को आझाजाद करने के लिए लड़ाई 
के कैदियो पर पहरा देने जेसा कास नहीं करना चाहते थे। इस 
पर सभी असनन्‍्तुष्ट थे, किन्तु लेपिटनेंट ढिललन सच्चा सिपाही था; 
उसने जद एक बार कप्तान मोहनतिेह को वचन दे दिया था, तब उसके 
लिए उसके लव हुकसो को मानता जरूरी हो गया था, भले ही 
से उसको पसद थे या पहीं । चांगी में पहरा देने वाले सीधे जापानियों 
वा कमान में घे, श्लौर नेवाजी के आझ्ादे तक दे उसी स्थिति में काम 
ऋऊरते रहे। | 


हवाई हमले से दचाद करने वाले हिन्दुस्तानी तोपची 
घांगी के मामले के बाद ही जापानियों ने क्षप्तान मोहनसिह से 


छोर जी 


सिगापुर दापू की रक्षा के लिए ६०० हवाई हमले से बचाव करने वे 
हिन्दुत्तानी तोपची मांगे । उन्होंने सब तोपचियों को बुलाकर समक्ापा 
श्रौर कहा कि हमारे क्रम्पों को श्र ग्रेजी हवाई हमलो से डर है । हिल्त्तादी 
तोपचियों को ऐसे हमलों से अपने कैम्पों को बचाना होगा । इसके पहरे 
कि उनको तोपें त्तौंपी जा सकें, उनको जापानियों के नीचे कुछ हितों 
ट्रेलिण लेनी होगी । उनको इस बात का यकीन दिलाया गया कि उतरे 
सिर्फ (१) अपने कैम्पों की रक्का करने और ( २) हिल्ुत्ताव | 
माजाद किये हुए हिल्सों को दुश्मन के हवाई हमलों से बचाने का बाई 
दिया जायगा | इस पर ६०० तोपची जापानियों से ट्रेनिंग छेने को मेज 
गये । दरअसल इन्होंने अंग्रेजों की तोपो पर काम किया था भौर है 
यह काम खूब श्रच्छी तरह जानते थे । इनको ओर ट्रिविग को जरूरत 
ही नहीं थी । जापानी उनसे श्रपना काम निकालना चाहते थे। जापर्दी 
कीर्म्पा में श्रानें पर इनको करीब १००-१०० के दलों में बाटा गया 
झोर सीधे जापानी मफ्सरो की कमान में रख दिया गया। इनमे 
कुछ फो जूबरदत्ती जहाजो पर वंठाकर प्रद्मान्त महासागर के दापुश 
की रक्षा के लिए भेज दिया गया । कप्तान मोहनपिंह को यहू गत 
पहले-पहल तब मालूम हुई, जब एक जापानी अश्रखुवार नें सेबो * 
ठाएू में हिल्दुत्तानी तोपचियों की बहादुरी को तारीफ की प्रोद शुर्ह 
सों के मरने पर रंज़् प्रगट किया। सव हिन्दुत्तानी श्रफसरों भर 
सिपाहियों ने इस पर बहुत नाराजगी जाहिर फी श्रौर जापानियों के 
मनलो नीयत के बारे में उनके मन में बढी श्राइका पंदा हो गई 
जो दल सिगापर में पीछे रह मये, उनके साथ बडा कड़ा हरि 
झमानपिश बरताव दिया गया। जापानी स॑ रकमोदन प्रफूसरों ने हिन्दत्ताता 
अफप्तरों के तमाचे मारे श्लोर जब उन्होंने नाराजगी याहिए या ता १६ 
दिन तझ उनको खाना नहों दिया गया । एद्य पर समीनों से बार शिई 
गये । ब्रणर में उनमें से फुद अपने बंस्पों से भाग निएरदि शोर उस्होंते 
कप्तान सोग्लाधिट से रिपोर्ट शो कि ग्ापानी खोग उनशोीं लापान: 


मर 


सिपाही बनाना चाहते हु । कप्तान सोहर्नातह एक जापानी अफसर 
लेफ्टिनेंट कुतजुका के साथ जापानियों के मातह॒त कस्पों में उनकी 
हालत देखने गये; लेकिन, पहरे पर तैनात संतरी ने उनको कंस्प केः 
झनन्‍्दर नही जाने दिया। इस पर भी सब हिन्दुस्तानी भ्रफूसरों श्रोर 
सिपाहियो में बडी नाराजगी फैल गई। 

नेताजी सुभाषचन्द्रबांस के श्लानें तक हिन्दुस्तावी तोपचियों के 
साथ ऐसा ही जंगली झौर धोखे का बरताव होता रहा, और तब नेताजी 
ने बचे-खुचो को जापानियो के चंगुल से बचाकर अआजाद-हिन्द फौज सें 
भरती किया । 

चांगी गांड और हवाई महलो से बचान वाले तोपचियों के इन 
वाकयात से मेरा यह विश्वास और भी सजूबूत होगया कि जापानी 
लोग हिन्दुस्तान की आजादी के बारे में केवल बातें ही करते हूँ । श्रपने 
वायदों को पुरा करने का उनका कोई इरादा नहीं है, भौर वे हमसे 
झपना काम निकालना चाहते हे । इसलिए मेने यह पक्का इरादा कर 
लिया कि में श्लाजादहिन्द फौज के बनने सें रकावट डालने के लिए हर 
तरह की कोशिश करूंगा । मुभते सहमत सब अ्रफुसरो की मदद और 
हमददों मेरे साथ थी । 

अप्रैल १९४२ में कप्तान मोहनरनिह ने जोर-शोर से प्रचार श॒रू- 
किया और उन अफसरों और सिपाहियों के लिए, जा उनसे सहमत न 
थे, नये नजरबन्द कंम्प खोले गए और उनमें उनको रखा गया। 

पर मेने अपने सातहत किसी भी आादमो को नज़्रवन्द कैम्प में 
न जाने दिया झौर एक वार तो मेने अपने सातहत कुछ अफसरों को उससे 
भेजने से रोकने के लिए अपने कंम्प के कमांडर के पद से स्तीफा तक 

दे दिया । जब तक से नीसून फेस्प का कमांडर रहा, मैने हरेक को 

नजरबन्द कंम्प में भेजे जाने का कुछ भो भय न रखते हुए आजादी 
से अपनो राय जाहिर करने का मौका दिया और जब तक से कैम्प का 
कमाइर रहा, वहाँ से कविता को भो नजरबन्द कंस्प में नहीं भेजा गया 


बंप 


६्‌ 0 


मई १९४२ के शुरू में बह साफ हो गया कि कप्तान मोहन 
के हाथों में अ्रतौमित अधिकार होते श्रौर जापानियों का भो पड़ा 
इरादा होने से आजाद डिन्द फोन के खड़ा करने में कप्तान मोहन! 
कामयाब हो गए थे। हसें भी इसा सास में यह तय करना था क्ि हुम 
विदादरी में पास हुए प्रस्तावों को मानकर चालंटियर बनेंगे या नहों। 
हम से यह भी फह दिया गया था कि वालंटियर और गैर-बालटिया 
अलग-पश्रलग कंस्पों में रखे जायंगे । इस नई हालत के पैदा होने पर 
उन अफूस्तरों की कई बैठकों हुई, जो श्राजाद हिन्द फौज बनाने के वि 
थे। भ्रन्त से हमते यह फैतला किया कि ऊंचे अफसरों का श्राजाद हिंद 
फौज से अलग रहना श्रौर नभरवस्द कैम्प में भेज दिया जाना बेकार है । 
इसलिए हमारे लिए सबस्ते अच्छा रास्ता यह है कि (श्र) ऊंचे अफ़मर 
श्राजाद हिन्द फोज में शामिल हो जाय॑, उसको श्रपने कब्मे में ते ते 
युद्ध-बन्दियों के लिए बुरा बरताव न होने दें और जायानी लोग, वा 
उनसे भ्रपना फाम निकालते हूँ, इसे भी रोके । अगर हम यह न कर 
सर तो मोहा देखकर आजाद टिन्द फौज को नण्ड-पअ्रष्ठ करने का यल 
करेंगे। (आ) मामूली सिपाही श्रजाद हिन्द फोज से श्र॒लग रहें धार 
पडझरी हो तो कडाई व बुरा बरताव भी सहें । लेकिन आ० हि०,फौत 
के ऊचे श्रफ़ूतर उनकी भरसक मदद फरें। उस समय हतका णात 
सम्पन्ध मुसलमानों के साथ था । 

उस फँसले फ्े अनुसार मब्य मई १९४२ में फर्नल चदर्णीरा 
नदारत में प्रचार के लिए श्राई हुई एक पार्टी फ्री उपत्यिति में नीसूद 
जम्पर के सरें व ४०० श्रफमरों के सामने संने छहा कि मेने विरादरी 


री 


पास्पान्य में पास किये गए नियमों को मानफर प्रायादहिस्द फोत में 
शामिल होने का इरादा कर लिया हैं श्रौर हर श्रादमी सकती सर्तों से 
पावडियर बयने या न दनने फा फैसला कर सस्ता है । मेने मिट 
हे प्रमाइयों से कफ कि ये बवपे दिन पार्मब्यिसों और गर पाउडियरों 


है घवग-धजग फेशरिग्पे दे दे, क्योकि उनझों चजमग-प्रात सना 


६१ 


है। उसी दिच तीसरे पहर मेने ससजिद में मुसलसान अफसरों की 
सभा बुलाक्वर उनको समझाया कि से क्यों आजाद हिन्द फौज में शामिल 
होरहा हूं । मेने यह भी फहा फि सैने अब तक तुमको भरसक सदद दी 
गौर तुम्हारी हिफाजत की; पर अब श्रजग होने का वक्त श्रागया 
है। फिर भी सेने उनको जहां कही भी वे होंगे पूरी मदद देने का वायदा 
किया प्रौर यह उम्मीद जाहिर की कि वे डर से या दबाव से कभी 
भी श्राजांद हिन्द फौज में शामिल न हो । उस सबने दबाव के सामने 
न झुकने का बायदा किया और “दुआएं खेर” कहा, जो इरादे को 
गजहुबी दृष्टि से पदका करने की सिशानी है । 
जे ७३ 
बकाक कान्क्र से 

कुछ दिन बाद कप्तान मोहर्नासह व बेकौक कान्फ्रेंस की योजना 
के बारे में बात-चात करते के लिए माउपण्ट प्लेसेण्ट के श्रपने बंगले पर 
ऊचे अफूसरों की बैठक बुलाई। उसने बताया कि कास्फरेस जून में 
होगी और युद्ध-बन्दियो की ओर से उसमें ९० नुमाइन्दे जा सकेंगे । ये 
बेकीक सें पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानियो के कुल जितने नुमाइन्दे 
इकट्ठ होने वाले थे, हमको दी हुई ९० की यह तादाद उसका एक 
जिहाई थी । कप्तान मोहनसिह ने कहा कि सेरा इरादा ९० प्रतितिधि 
ले जाने का नही है, में सिफे ३० आदमी श्रपने साथ ले जाना चाहता 
हूँ श्लौर बाकी ६० के वोट के लिए प्रांक्सी ले ली जायगी । श्रन्त सें 
उसने झहा कि क्योक्ति हरेक को मुझ पर पूरा यकीन है, इसलिए से खुद 
ही वेकीक के लिए ३० नाम चुन लूंगा । वहां हाजिर सब अफसर हस 
से सहरत्त हो गए ॥ 

मेरा खुद का यह खयाल था कि वक्कौक में बड़ी-दडी बाता का 
फैसला होगा। और हमको उनसे अपने को बाँध नहों देना चाहिए, 
इसलिए मेरी राय थो, कि युद्ध-वन्दी इसमें हिस्सा न लें । कप्तान 
गेहनति]ह के घोलने फे दाद म॑ उठा झौर सने कहा कि में वेंकौक को 


श्र 


चुमाइन्दे भेजने के खिलाफ हूं। मेने कहा कि यहां से जाने वाले नृम 
युद्ध-बन्दियों के भविष्य के बारे में बड़ें भ्रहम मसलों पर एँसता हा 
इसलिए यहां से जाने वाले श्रादमी ऐसे होने चांहिएं, जिन पर 
चन्दियों का पुरा भरोसा हो । सेने बेकौक के लिए नुमाइन्दे चुत 
तीन तरीके सुकाए । 

(१) हरेक कैम्प से जाने वाले नुमाइस्दो की तादाद उत्त ईैंस 
युद्ध-बन्दियों की तादाद के मुताबिक्‌ विश्चितत कर देनी चाहिए ४ 
नुमाइन्दों का चुनाव कैस्पों पर छोड़ देना चाहिए। 

(१) या हरेक कोम को युद्ध-वन्दियों की तादाद के हिसार 
नुमाइन्दे चुनने का हक दे देना चाहिए । 

(२३) श्रगर इन दोनों बातों में से कोई भी कप्तान मोहनहि! ' 
मंजूर न हो तो, क्योकि उन पर हमें पूरा भरोसा है, इसलिए वे हर 
साथ ३० नुमाइन्दे न ले जाय॑। थे श्रकेले श्रपने प्रंग-रक्षक ये साप व 
जाय॑ं, उस हालात में यह नहीं फहा जा सकता कि युद्ध-बन्दियों के प्री 
निधि उसमें शामिल थे । वहां जितने भी हाज्रि थे, सबन मेरा सुर 
मान लिया। फप्तान सोहनसिह ने जब देसा फि सद् लोगों की 
सम्मत यही मांग है, तो उसने प्रगले दिन यह बतलाने फा वायदा रिंएे 
कि इन तीनों तरीकों में से किस पर श्रमल क्विया जायगा। इसके बार 
चेठक बरगात्त हुई पश्रौर हम लोग लौट श्राये । 

प्रपने कैम्प में लौटने पर मेने सब प्रफूसरों फो हकट्ठा एररे 7 
चेठक का हाल सुनाया । वे सब मेरे सुझाव से सहमत थे । 

प्रगले दिन फप्मान मोहनसिह का एफ एडजूटेंट पथ्ताव पटुनायर 
मेरे कंम्प ध्ाफित में मेरे पास प्ाया। उसने फहा हि मेरे पात्त २६ 
प्रवियों बोद है, इन्हें सपने फैम्प के प्रफुसरों से भरया दीजिये । मेने 
पष्यान मो“नसिह्ट ऐ दबंग पर विद्रे दिल हुई बंठा झोर उसमें इसे 
दशा लिये पायदे शो याद कराईं। म॑ते उससे गाय दि शमसमनीजम 
कस पुमाइस्शे को फेटरिंगा सो मम दे दो, शो वंकोर चायंगे, िएगे 


श्रे 


पक हम उनमें से अश्रपतने डेलीगेटो को चुनकर उनके नाम प्रॉक्‍्सी लिख - 
कर दे दें। प्रॉक्सी का फार्स यह था कि से'*“ * अपना प्रॉक्‍्सी वोट ' * 
का देता हूं ओर उसका फैसला काूनन सुझ पर लागू होगा ।” 
फप्तान पट्टनायक मुकको यह जानकारी देना नही चाहता था । 
उसने फहा कि जिनको प्रॉक्सी वोट दिये जायंगे, उनके नाम की 
जगह खाली छोड़ दो, में खुद नाम पीछे से भर दूंगी । यह बात क़ाबिल- 
एतराज्‌ थी, और सेने किसी भी अ्रफसर को प्रॉक्सी के फ़ार्स पर दस्त- 
खत करने को न कहा ॥ तब कप्तान पट्टनायक बड़े गुस्से में भरकर 
चला गया और मुकसे बोला कि शास को |सब सालूस हो जायगा। 
सेचे इस बात-चौत का सारा हाल अपने कंस्प के अफूसरों को सुनाया, 
झौर उन सबने एक राय से मेरे काम की ताईद की । 
उसी रात को मुझे जोशीले गेर वालंटियरों के दल का खुफिया बना- 
कर कुग्लालालमपुर जाने का हुक्स मिला। नीसून के सबसे बड़े युद्ध 
चन्‍्दी कैम्प से सिर्फ एक ही चुमाइन्दा बेकौक-कान्फ्रेन्स के लिए गया। 
चह था इस्तगासे का गदाह नं० २ सूबंदार मेजर वावूराम, और वह भी 
हुक्म के मुताबिक ही गया था। और को भी जाने के लिए नामजद किया 
गया था, पर उन्होंने नामजद नुम्ताइन्दे के तौर पर जाने से इनकार 
कर दिया। नीसूद कैम्प से एक्क भी प्रॉक्सी वोट देकोक के लिए नहीं 
दिया गया । 
मेरा कुझालालसपुर को तबादला करने के बाद कप्तान सोहनसिह 
ने सेलेतार में कहा, कि सूझे पता चला है कि मेरो पार्टी के श्रन्दर एक 
ऐसी पार्टी है, जो हमारी तहरीक को नप्ट कर देना चाहती हैं और 
में इत सदका खातमा करने के लिए कदम उठाने वाला हूं । 
बेकौक के लिए प्रतिनिधि जून के शुरू में रदाना हो गये, द्योक्ति 
कान्फेंस १५ जून १९४२ से होने को थी। हिन्दुत्तानी फौज दे ३० 
नुमाइन्दे ६० प्रांददी दोट के साथ उत्तमें शामिल हुए । इनक्ते 7वावा 
युर्दीय एशिया के नुसायन्दे नी दहां झाए थे, जिनमें मताया दे सित्दर 


रह 
# 
का के 


कि 
क 


राघवन मैनन और गोहो भी थे। श्री बोस कास्फ्रेंस के सदर चुने रए 
कान्फ्रेंस में पहले दिव नीचे लिखे सज्जन भी उपस्थित थे-- । 

थाईलंड के विदेश-मन्त्री, थाईलेड में इटली के राजदूत, घाईय 
में जमंतर राजदूत और थाईलेंड में जापानी राजदूत । इन्होने पर 
ग्रपनी सरकारों फी तरफ से बधाई के सन्देश पड़े । सनह प्रत्ताव पार 
हुए, जिनका बुल्य प्राशय नीचे लिखें मृताधिक हु) 

(क) पूर्वीय एशिया से हिख्ुस्ताव की श्राजादी की हतईः 
चलाने के लिए एक “कौंम्सिल श्राप एक्शन” चुनी गई। किए 
सेम्वर निम्न थे । 

श्री रासविहारी बोस, सरदार कप्तान मोहनतिह, श्ली एट 
राघवन, श्री के. पी. मंचन, झौर लेपिटनेन्ट कर्नल जी. पयू- जिताने । 

(ख) सारे पुर्वीय एशिया में श्राजाद हिन्द सघ फी शाहाय ह 
यद्य बनाने का फंसला हुआ । इन शाखाग्रो के इन्तजाम में जापाहिए 
फा किसी तरह का हाथ न होगा, श्लौर ये बेकीक में कायम फिंये 7. 
श्राजाद हिन्द सघ के सदर मुकाम के नातहत काम करेंगी । 

(ग) हिन्दुत्तान एक और श्रसण्ड होगा । किसी भी हाता 
टुकड़ों में न बाटदा जायगा । हि 

(घ) सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस हिन्दुत्तान को फौसी नमो: * 
जमात हूँ! नि 

(5) भ्राज्वादी हिन्दुस्तानियों का पैदायदों हक है; श्रीर पति जा 
के हिन्दुस्थानियों का पदझा प्ररादा हैफि थे इस मकसव फेटाश 

परने फे दिए लड़ेंगे । 

(घ) जापानी साज्नाज्य की सरझार ने एस मदसर दो ही 
परन मे लिए पूर्वीय एशिया फे हिन्दस्तानियों छी दृतियार छोरद 


्े 


णुशरी सामान से मदद फरने झा भार भपने ऊपर लिया है । 


साई 


(एप) फापानों साझयाश्य शी सरबार प्ूर्योप एशिया के रस 7 
दर: 


है म्नृ नयों ४ मा: डे शत ना गरि रहा मारने पेरर बे कडडर हम 
हटुस्लीनियों दो घामादर मरझ दा सायरिझ सानेयी घोर टूसन दाह ६ 


( ६५ ) 


की सरकारों से भी दरझ्वास्त करेगो कि वे भी अपने-अपने यहां के 
- हिन्दुस्तानियों को आजाद सुल्क के नागरिक सालें। 


(ज) पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानियों की जायदाद दुइसनों की 
जायदाद नहीं मानी जायगी । जो हिन्दुस्तानी पुर्वीय एशिया को छोड़कर 
' घले गए है, उनकी जायदाद आ्राजाद हिन्द संघ की कौन्सिल ऑफ 
, एक्शन को सौंप दी जायगी । यह जायदाद ट्ृस्ट के तौर पर संघ के 
. पास रखी रहेगी । 

(४) हिन्दुस्तान के श्राजाद होने के बाद हिन्दुस्ताव की नई 
सरफार के साथ जापान की सरकार वाकायदा सुलह करेगी। पुर्वीय 
एशिया के हिन्दुस्तानियों की यह कास्फ्रेंस हिन्दुस्तान के लोगों की ओर 
से जापान के साथ कोई वायदा या समक्ोता नहीं करती है । 

(ञञ) पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानी जापान की सरकार से सामान 
वग्गेरह का शक्ल में जो कुछ भदद लेंगे, वह उधार समझती जायगी 
श्ौर झ्ाजाद हिन्दुस्तान उसे वापिस अदा करेगा । 

(८) हिन्दुस्तानी युद्ध दंदियों और सिविलियनो में से चालटियरों 
की एक फौज खड़ी की जायगी भौर वह हिन्दुस्ताव की कोमी फौज 
थाजाद हिन्द फौज कहलायगी । 


(5) कप्तान सोहनसह इस नई खड़ी की गई आजाद हिन्द फौज 
के जनरल आफिसर कममांडिग (प्रधाद सेनापति) होंगे । 

(ड) जापान की सरकार से प्रार्थना फो गई कि वह जमंनी का 
सरकार फो श्री तुभाषचन्द्रबोस फो पूर्वीय एशिया भेजने का इन्तजाम 
फरने के लिए कहे, जिससे कि दे पूर्दीय एशिया को हिन्दुस्तान हल 
झाजादी फी तहरीक का संचालन अपने हाथो में ले सकें । 


(6) भ्ाजाद हिन्द फौज को सब घुरी राष्ट्र आजाद और साथी 
फौज सादेंगे। 


(ण) जापानी सरकार इन सब निश्चयों को मंजूर करेगी । 


( ६६ ) 


कुआलालमपुर में (जून-सितंवर १६४२) 


कुश्नालालमपुर को मेरा तवादला होने पर में प्रौर मेरे साय: 
अन्य अफूसर समझ गए कि कप्तान मोहनसिह को हमारा अतती मतत॑ 
मालूस हो गया हैं । हमारा यह यकीन उस ससय श्र भी मर 
हो गया कि जापानी हमसे प्रपना उल्लू सीधा करना चाहते है । इसे 
हमने भ्रा० हि० फौज को ने छोड़ने और उससे अपना काम निराते 
की जापानियों की योजनाओं को विफल बनाने का पढका इस 
कर लिया। 


में जून के शुरू में मालगाड़ी से कुआलालमपुर पहुंचा। मेरे श 
ही कट्टर श्र वालंटियरो के कई दल भी वहां पहुंचे । उन सबझ़े मा 
के बाद मुभ्ठे हुक्म मिला कि मे उन सवको जापानी जनरल के मृधार 
फे लिए इकट्ठा करूं। तव जापानी जनरल नें सब यद्ध कैदियों से रे 
कि “में तुम सबका स्वागत फरता हूं और तुम सबको अपनी हुमा 
में पाकर बड़ा सुश् हूं । हम तुमको युद्ध कैदी नहीं, बल्कि, भाई समन 
हूँ, श्रोर हम सब एशियाई है । जापान फी यह जुबर्दस्त रवाइग7 
कि हिन्दुस्तान बहुत जल्द श्राजाद हो जाय तुम लोगो को हपिया 
शरीर ट्रेनिंग देने फे लिए हमने इन्तजाम किया है जिससे तुम धार 
को सट्टाई में हित्सा ले सको 7 हि 

सब युद्ध फंदी इससे बहुत नाराज हुए, क्योंकि वे जापातिएं 
नोचे हथियार पकड़कर मिलिटरी ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते थे । परेट * 
सतम होने पर युद्ध फंदियों नो तब तफ तितर-बितर होने से इनर्शी 
कर दिया, जब तक छि युद्ध फंदी फे तोर पर उनका दर्जा व हुटिय 
साफ न बार दो जाय । 

में ज्ञायानी जनरस को धपने दएवर में लें गया भौर श्र भ्रमां 
के सामने मेने उसशो सारी स्थिति समम्धाई । मेने उसको मतसाया हि 
हिलुशानी शृद्ध एं दियों में से झुछ सोग, ज्ये बालंटियर बहलाते है, हहिया। 


( ६७ ) 


लेकर अंग्रजों से लड़ने को तय्यार है । दूसरे लोग जो गैर वालंटियर 

;कहलाते हैं वे सिर्फ युद्ध कैदी रहना चाहते है' शौर वैसा ही श्रपने 

“साथ बरताव चाहते हें । मेने उससे यह भी कहा कि हिन्दुस्तान की 

'माजादी का सतला हिन्दुस्तानियों का अपना सवाल हूँ श्र जापानियों 

; को किसी हिन्दुस्तानी को श्रपनी इच्छा के खिलाफ उसमें हिस्सा लेने 

, के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। मेने उसको यकीन दिलाया कि 

, एशिया पर पंग्रेजों ओर अ्रमेरिकतों की हुकूमत के खिलाफ जापानियों 
की लड़ाई में अपने तरीके से मदद देन के लिए हम सब तथ्यार है । 
वालंटियर लोग हथियार लेकर लड़ाई के संदान में श्रगग्नेजों से लड़ेंगे 

/ और ग़र वालंटियर हवाई श्रड्डे, रेलवे, सड़क वगैरह बनाकर लड़ाई 

: में मदद देंगे । 

/. उसे मेरी धात मान ली और बोला कि गैर वलंटियरों का यह 
काम वालंटियर के कांम से ज्यादह जरूरी हैँ । मलाया में अपने नीचे 
के सब जापानी जतरलों को यह हुक्म भेजना उससे कबल कर लिया 
कि वालंटियर लोग लड़ाई के काम में हिस्सा लेंगे और गैर बालंटियर 
सजदूरी वग्रेरह का कास करंगे। 

 सेरेस्‍्वान में भी ऐसा ही भगड़ा खड़ा हो गया । वहां युद्ध कैदियों 

| ने जब हथियार लेने से इनकार कर दिया, तो जापानियों ने कौस्प के 
चारो तरफ सेश/नगवें लगा दीं, कंस्प-फर्सांडर कप्तान गूलास मुहम्मद को 
जेल में डाल दिया, युद्ध कंदियों को शआ्राखिरी फैसला करने के लिए २४ 

' घंटे की मोहलत दो भौर फहा कि तव भी तुम लोग अपनी बात पर 

” झड़ें रहे, तो तुम सबको गोली से उड़ा दिया जायगा । यह सुनकर मे 

: कुझ्लालालमपुर में दिया गया जनरल का फैसला लेकर फौरन सेरेस्वान 

| दोडा गया झोर बहुत समकाने-बुकाने के वाद वहां के जापानी कमा- 

' गडर फो झपनी बात सानने के लिए कायल कर सका। 

इसी तरह से में सलाया में सभी जगह, जहां-जहां हिन्दुस्तानी 
युद्धंदी काम पर थे, यया झोर इस बात का इन्तजास किया कि हिन्डु- 


4 
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स्तानी वृद्धदाँदी अपनी मर्जो के खिलाफ जापानियो के नौचे हायथार 
पकड़ने या फौजी ट्रेनिंग पाने के लिए मजबूर न किये जाये । _ 


२४ को मोत की सजा 

में एक दफ़ा दोरे पर गया हुआ घा। तथ जापानियों ने ४२ में 
फोल्टपाऊर कम्पनी रापल वबम्वई एस. ऐंड एम. के २४ ग्रेर-क्मीशय 
अफसरों को, उन पर यह इलजाम लगाकर कि थे श्रग्नेतो के ब्टूर 
पक्षपाती हूँ, पकड़कर ते गये । उन्होंने उनको फांसी देने का फ़ैसता 
पर लिया श्लौर उनसे अपने झास्रो वसीयतनामों पर दस्तसूत करा 
लिये । मुते दौरे से लोदने पर ये सद बातें मालूम हुईं । मे दोड़ा 
इश्ना जापानो बड़े दप्तर को गया श्र मेने उनसे प्रपने श्रादमियों शो 
चापन देने छे लिए कहा । मेने कहा कि में उनका कर्मांडर समा 

पाता हूँ शौर जापानियों फे लिए मेरे मातहुत श्रफूसरों से तीथे तात्युर 
रुएना घर मेरो पानणारी तथा इत्तफाझ राय के पिना उतेंहें 
जाना उसूलन भी ठोक नहों हूँ। आापिर में मंने उनसे फह दिया 
हि श्रगर ये ध्रपनी बात पर प्रए रहे, तो में प्रपने पद से स्तीजादे 
दूंघा । तब सापानियो ने मुझसे फहा कि तुम इनमें से १५ प्रादमियों 
को ऐ ता सकते हो, छेषिन बारी ६ फो मौत फी सजा देनी होगी; 


पपोक्ियेबट्टर ब्रिटिश पक्षपातों हुं कौर जापानो युद्धडदी होते हुए नी 


ह] 


कि (: 


हैं हि उन्होंने इग्लेंट ये बादद्ाहु फे प्रत्ति बारां 


मेने रापानियों को ,इस दसम यय पूरा मतलब सममाया भोए 
श7ा हि हिन्दुगगानों फोए में श्री भारो जुर्म के होने पर मामी 
हास्य एश * छा को धादासता बढाने का हैं और मेने एस 
दिःयास दिपाया कि में भाभाो को पूरी ज्ञाय कश्गा घोर ४ 


न् पं घर दा | गन ल्‍> ० 5 4 हक 
आर मे पदाएहत है। शाप भे उन ज्र्म सगीन सेशाओा, # मे 
डरा शण्न्ध्ा श््ण क्त् स्पा छः | हटटे। आपाण््पि हवा शुपुर हर हटा || 


(६६ ) 


इससे वे रजासन्द हो गये शौर में चीदीसों तानूकमीशंड श्रफूसरों 
फो सही सलामत वापस ले आया । मेने अदालत बैठाक्र जाच की और 
सबको रिहा कर दिया । 

जब कि सलाया और त्तिगापुर के जापानी जापान के फायदे के 
लिए हिन्दुस्तानियों से जूबरदस्ती कास निकालने की कोशिश कर 
रहे थे, दुनिया भर में हिन्दुस्तानी नेता बेकौक, हिन्दुस्तान और बलिन 
में सी, उस आखिरी लड़ाई के लिए तय्यारी करने में लगे हुए 
थे, जो फेवल हिन्दुस्तान की आजादी के लिए लडी जाने ठाली थी 
जब कि हम हिन्दुस्तानी सिपाहियों में भारतमाता की आजादी के लिए सब 
ऊुछ कर गुजरने फी भावना श्त्यन्त प्रबल हो रही थी, तव हम जापा- 

नयों के हाथ की कठपुतली बनने को बिलकुल भी तय्यार न थे । 

इस मजबूरी का हालत में मेने बलिन रेडियो से सेताली सुभाषचन्द्र 
बोस की एक तकरीर सुनी । 

जापानियो ने हमारे सब रेडियो सेंट जुब्द कर लिये थे, फिर 
भी हनमें से कुछ ने ऊुछ सद कैम्पों में छिपाकर रख लिये थे । नेताजी 
को प्रावाज्‌ साफ़ थी, उससे उनका दृढ़ नि३्चय टएकता था और रेडियो 
में भी हमने, उनके भाषण में जो जोर था, दह महसूस किया | हम सब 
की बड़ी प्रवल इच्छा थी कि जद नेताजी आक्कर मल्क की श्राजादी 
की लड़ाई में हमारे लीडर दें, और जापानियों का हफसे अ्रपना फाम 
निकालना बन्द कछरें। 

नेताजी के उप भाषण के कुछ हिस्से उन्हीं के शब्दों में दिये जाते 
है /“अ्ंग्रेज लोगो के इतने प्रचार के दावजूद सोचनें-समकऋने वाले हर 
हिन्दुस्तानी के लिए यह बात बिलकुल साफ हे कि इस दुनिया में हिन्दु- 
स्तान का सिर्फ एक ही दुश्मन है मौर वह है ब्रिटिश प्ञाम्राज्यवाद, जो 
सो वरत से स्पादह से हिन्द पा शोषण करने नौर खून चूसने में लगा 
हुआ है। में पुरो मुल्को की तरफ से सफाई पेंश नहीं फर रहा हूं। यह 
सेरा कार नहीं है । मेरा सम्बन्ध सिछू हिन्दुस्तान के साथ हुँ । *'जब 
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प्रिठिश सामस्राज्यवाद पछाड़ दिया जायगा, हिन्दुस्तान को श्राजाद। मित 
जायगी । यदि इसके विपरीत कही ब्रिदिश साम्राज्यवाद किती तरह 
इस लड़ाई में जीत गया, तो हिल्दुस्तान फी गुलामी की जंगीर हमेशा 
फे लिए मजुदूत हो जायगी । इसलिए हिन्दुस्तान फे सामने शाजारो 
और गुलामी में से एक घोज फो चुन ऐेने का सवात हूँ । उत्तरो 
चुनाव फर ही ठेना चाहिए । 


“प्रंप्रेजों फे पेतनभोगी प्रघारक मुझे दुश्मन फा एजेंट कहते हैँ। 
जब में प्रपने देशवासियों से बोलता हूं तो मुप्ते श्रपनी सचाई साबित 
फरने ये छिए किसी के यकालतनामें परी जरूरत नहीं हूँ। में अपनी 
शिन्दगी भर ब्रविठिण साम्राज्यवाद से बिना समझौता फिपे जूता रहा 
| ओर मेरे मुल्क घालो की नजर में यही मेरी रापाई का सबसे बड़ा 
सबूत हैँ ।'*““*- मेने अपना सारी जिन्दगी देश फी छिदगत में 
सगाई हुं, श्रौर मे मरते दम तक देझ्न-सेवा ही फरता शूगा । में 
दुनियां फे किसी हिरसे में रह, में सिर्फ हिख्दुरतान के प्रति बफादार 
रहा [ं, पदि सडाई फे क्षलग-अण मंयानों पर गौर फरें, तो शाप इसी 
गतीने पर पहुंचेंगे, जिस पर में पहुंचा ए॒ कि दुनिया में फोई भी ताइत 
ध्विदिश साथराज्य पो ध्रथ बिगरने से नहों रोक सकती ।॥ "४ हिंद 
महासागर फी घोकिया पहदे ही ब्रिटिश, जहाणी ताकत के हाथ रो 
मिझत चुकी हैं। साठ झ्ंगप्रजो के हाथ से निशल चुछा हैं और मिप्र 
फोन यर्मा फी सर शमोन से परीब-करोब एरदेडी जा घ॒षी हूँ । 
देश भाणो | दय कि प्रिद्रिश साम्राग्य सत्म हों रहा हँ, जबहिह- 
रताम की थाजादों का दिन नजदीह दा रहा ए तब में स्ापकी थाई 
दिपागा घाहसा है कि हिस्दरातान की आगशादी की पहली सड़ाई ह६४७ 
में शुश हुई थी। शय गई १ए४२ में मारो चाजादीं थी झालिरों 
संदाई दाह #ई है । कमर कप सीजिये । किदगतान की घृरित शी घड़ी 
मशदारा की | 7/ 
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भारत छोड़ो प्रस्ताव और कुआलालमपुर में 
विराट आयोजन 


११ अगस्त १९४२ को सलाया सें खबर पहुंची कि इण्डियन 
नेशनल फांग्रेस व बम्बई की झ्ाल इंडिया कांग्रस कमेटी की बठक 
में अंग्रेजों से हिन्दुस्तान को छोड़ देने की सांग की है। महात्मा 
गांधी ने सब देशभर्क्ता से 'करो या सरो' की अपील करते हुए यह 
सन्देश दिया हैँ कि “इस बात की इन्तजार सत करो कि नेता तुम्हें 
राह दिश्ललायेंगे । जो तुम्हें ठीक जंचे वह करो । जिस रास्ते से तुम्हारी 
नजर में आजादी सिले, वह करो ४ 


कुग्नलालसपुर के सब हिन्दुस्तानियों ने फैसला किया कि वे एक 
जगह जमा होकर कांग्रेस के पास किये “भारत छोड़ो” प्रस्ताव को 
मंजूर करें और महात्मा गांदी व बड़े-बड़े नेताओं क्री गिरफ्तारी पर 
भ्रपतती नाराजगी जाहिर करें। उस दिन सबेरे जापानी बिचौन्दिया अफ- 
सर लेपटीनेड युई श्राकर मुझ से बोला कि जनरल कमांडर जानना चाहता 
है कि क्‍या तुम गौर तुम्हारी फौजें इस समारोह में शामिल होगी । 
सेने कहा कि जरूर । उसने कहा कि तब तो तुमको जापानी झौर हिन्दु- 
स्तावी कौमी ऋंडे लेकर मीटिय की जगह तक मार्च करके जाना होगा 
यह ज(पानियो और हिन्दुस्तानियो में दोस्ती और गाढे सहयोग का 
निशान होगा क 

मेन उससे कहा कि जाकर अपने जनरल से कह दो कि “अगर 
यह शर्त है तो में मोटिय में नहीं जाऊंगा । कोई भी हिन्दुस्तानी किसी 
दूसरी कौस का कौमी कंडा ले जाना नहीं चाहता और श्रगर जापानी 
दुनिया को यह दिखलाना चाहते हे कि कैंदियो से जबरदस्ती जापानी 
अंडा उठवा सकते हैँ, तो उदठको इसके लिए श्राजाद करना चाहिए, 
अन्यथा नहीं । आखिर सें मेने उससे साफ कह दिया कि मगर हम मीटिंग 
में जायंगे, तो अपने अंडे के साथ जायंगे और जापानो कंडा नहीं 
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१ इंजीतनिर्यारंग दल १ एस, टी. कस्पनी 
१ सिगनल कम्पनी १ डाक्टरी सदद का दल 
१ बेस हास्पिठदल १ अ्रफूसरों का ट्रेनिंग स्फूल 


झा. हि फौज के सदर सुकाम के साथ जरनल स्टाफ श्रौर दूसरे 
इन्तजामी महकमे होगे झोर प्रचार का महकमा हांगा । 


हथियारों और सामान, सिपाहियों की तादाद, संगठन और गाड़ियों 
के बांदने का सब व्यौरा श्राजाद हिन्द फौज के बड़े दफ्तर ने तैयार 
किया था। 


भागे चलकर आ. हि. फौज का शोर फेलाव करने के खयाल से. 
सिविलयनों भोौर सामूली सिपाहियों में से अफूसर तेयार करने के 
लिए अफूसरो का ट्रेनिंग स्कूल खोला गया। इस स्कूल सें. सिखाने 
वाले सब श्रफूसर हिन्दुस्तानी ही थे। 


जहां तक होसका, हिन्दुस्तानी फोज की पुरानी यूनिदें तोड़ी नहीं 
गईं, और झा. हि. फौज की मुख्तलिफ यूनिटों में सरसक पूरी तरह 
ले ली गई । अफुत्तरो में थोड़ा बहुत रहोबदल करना जूरूरी था 
झौर वह किया गया । 
जो अफ्सर और सिपाही जा. हि. फोज में शामिल नहीं हुए, वे 
एक अलग हेडक्वार्टर के मातहत रखे गये । यह दफ्तर सब हिच्दु- 
स्तानी युद्ध फैदियों का इन्तजास करता था। इस दफ्तर का कमांडर 
बहावलपुर रियासती फौज के सेजर ए. वी. मिर्जा को सौंपा गयां और 
वह आ. हि. फोज के हेड बवाट्टर की हिदायतो के मृताबिक इन्तजाम 
करता था। 


आजाद हिन्द संघ ओर नागरिकों का शिक्षण 


बेकोक कास्फरेस के बाद कान्फ्रेंस में पास हुए एक प्रस्ताव के. 
जनुसार कौंतिल झ्ाफ एक्शन को तरफ से पर्वीय एशिया में आजाद- 


हा न_म०+ 
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'हिन्द संघ खोले गए । संघ की हर शाखा के प्रधांव नियत शिंपे ए 
ओर सुकासी सिविलियनों की एक कमेटी बनाई गई । इनझा सात ढाए 
अपने अपने यहां के हिन्दुस्तानियों की भलाई की देख-नाह तश 
तकलीफ दूर करना था। जापानियो को जब मजदूरों की जरूरत हा 
यो तब उनका इन्तजाम नी ये ज्ाणायें ही करतो थों । 
ये ज्ञाखायें मपने क्षेत्रों में कोई सात फोजो ट्रेनिंग तो नहीं दे” 
थीं पर अपने यहां के हिन्दुत्तानियों को चच्छे हिल्ुस्तानी नागरिश 
बनाने के लिए सप्ताओं का इन्तजाम किया जाता था। कौन्सित हार 
एक्शन ने छुमालालमपुर में सिवलियनो के ट्रेनिय के लिए एक केद सोदरे 
या किया था । सिविलियनों फो तिदिक्न फुरजों और पन्‍्क्‍शार 


री देनिंग देने के लिए पेदांग में एफ स्कच खोला गया या हटा 
म्घन्या ट्रेनिंग दन क्ले लए पेदांग में एफ र्छूच साहा गया 5 ) «५६: 
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५ 


मलाया की भिन्‍न-भिन्‍न उंत्याश्रों को भेजे जाते 


ध्५्‌ 
>> ्र प्+ ऑदिजज८5 स्टाफ ने नस अफपरों सलाह हरे 
हु० फान के उऊनरच स्टथाछ ने ऊच अफ मरा से लाए 


ः ँ ्् के क्का ० नग श्न्दि स्तर 
के दाद घहु फमला क्षिया हि आा० हि? फोज का ट्रंविग हिुलः 
मा न च्योरि मियो ने हमशी लो हरि 
फोज के जंग पर ही छिया जाय, दयोकफ्षि जापानियों में हुमरी जाएँ! 


यार पह्ौर साप 2550 5 20 कक उन्टस्ता ने तर न स्‍् 
र फोर खामांद दर यउं. दे संद दिन्डुस्तानी फायस प्रार छप्मज 


4 | 
२ 
कै 


के हुंच के थे । घर फपला छिपा गया छि जापानी दग दा देतनिण पार 
के झायप ४ थे। पह फपला छिदा गपदा छि जापानी दगयः ट्री: ५ 

के, 
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पड शिउठु प्ोरेजपोरे घरमवरों ने क्िम्मेशारों उदाया सोहा भार 

फे आदत तह ली >+न्‍न्‍र दिये ५ जतरम 5 चर हे 

भा आशय हरा शलञार दंघ ॥4 इाह कर जजर गज चित २ 


(७७ ) 


अफसरों की सदद के लिए किताबें और पैम्फूलेट छपवाये गये । 

सब दरजो के सिपाहियों में कोमियत का जज्बा जगाने पर खास 
जोर दिया जाता था। हिन्दुस्तानी फौज के सिपाहियो में गुलामी और 
भाड़े के दट्टूपत का खयाल गहरी जड़ पकड़े हुए था। पहले इसको 
टूर करना था। अफसरों से श्रपने सातहत सिपाहियों को खास तौर पर 
यह सिखलाने को कहा गया था कि वे हिन्दुस्त+ती हे भर श्रा० हि० फौज 
हिन्दस्तानियो की फौज है। उसके सिपाही भ्रोर भ्रफुतर सब हिन्दुस्तानी 
है । उसका एक-पात्र सकूसद आजादो की लड़ाई में हिन्दुस्तान की 
सदद करना है, ओर यह मकसद खुददारी, जिम्मेदारी व फौमियत के 
ऊंचे खुयालात जगाने से ही पुरा किया ज। सकता हे । 

सिपाहियो को यह भी सिखलाया गया कि वे जात-पांत के भेद के 
बिना पहले हिन्दुस्तानी हे और धोरे-घीरे श्रा० हिं० फौज में श्रलग-अ्लग 
रसोई और दूसरे मजहवी भेद-भाव दुरु कर दिये गए। हर सिपाही हर 
झौर अफूसर, चाहे वह किसी जाति और धर्म का हो, साथ ही खाता 
झोर काम करता था। 

अंग्रेजी के कम्रांड के हाब्दो को हटाकर उनकी जगह हिन्दुस्तानी 
कांड के शब्द रखे गये । कांग्रेस का झंडा श्रा० हि० फौज का भंडा 
बनाया गया । ४ 

जहां तक हो सका, ट्रेनिंग में जापानियों से कोई मदद नहीं 
ली गई। 
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सितवर १६४२ में सिंगापुर में 

सितंबर १९४२ में मुझे सिगापुर वापस बुलाकर अफसरों के 
ट्रेनिंग स्कूल में कर्नल भगत के नीचे नायब कमांडर की जगह दी गई । 
कुछ दिनो पीछे कर्नेह्र भगत का वहां से तबादला कर दिया गया और 
सें उस स्कूल का कमांडर बता दिया गया । इस स्कूल ने नवंबर 
१९४२ में काम करना शुरू किया, परन्तु वह कुछ दिनो बाद सेनापति 
सोहनसिह के हुक्म से बन्द कर दिया गया। 


(७८ ) 


विद्याथियों के सामने अपने शुरू के लेक्चर में मेने बहा 
भाजांदी हमारा पैंदौयशी हक है, शौर इसको पाने के लिए हमें प्रप्रेगे 
से लड़ना होगा। श्रागें चलकर श्रगर जापानियों ने हमारे मृत्तण 
कृष्णा जमाने फा इरादा जाहिर किया, तो हमें उनसे भी लड़ने शे 
सैयार रहना चाहिए । मेने कहा कि जो श्रादमी पहले हिन्दुस्तानों फोर 
में थे, उनको आ. हि. फोज में शामिल होने का पूरा हफ्‌ है। हों 
उन्होंने अपने मुल्क के लिए वफादारी की कूसस ली हैँ । इस इसर 
को 'प्रपतो समझ के मुताबिक पुरा करने का पुरा हक है। इसके विए 
अगर उन्होने इस फोज में शामिल होने का फैसला किया, तो बहू 
डीक किया। श्राजाद। के लिए हिन्दुस्तान की इच्छा को बार-बार ठुचता 
गया है, लेकिन फिर भी हिन्दुस्तान जिन्दा रहा श्रीर लगातार हेड 
सो वर तक विदेशी शासन के वावजूद उसकी श्राजादी की श्राराक्षाए 
साज भी चनी हुई हे । मौर यह पहले से भी ज़्यादह हूँ । हिन्द माता 
के सबसे श्रच्छे पुत्र और पुन्नियों ने अपने मुल्क की श्राजादी के तिए 
लड़ने फे अपराध के पीछे ग्ररीबी और श्रांफतों फो केला हैँ । फिर भी 
हमेशा नई पोढ़ो ने मरे हुआ्नों की कब्रों से न श्ञान्त होने बाली उम्मीः 
पाई है श्लोर श्राजादी फी लटाई फो जारी रखा हैं । सथाई हर 
मोत फा यह चक्कर चलता हो गया है, वह छत्तम नहीं हुश्ा हैँ । 
हमने सिर नहीं छुकाया । श्राजादी फो आग हमारे दिलों में सगातार 
जलतो रहो । हमफो फुलियों श्रीर क्लर्कों की फोम बना दिया गया; 
फिर नी यह श्राग जोर से सुतगती रही । साल बरसाल अरात हो? 
बार ने हमें लायों करोडो को तादाद में हडप लिया, फिर भी हेग 
घिनगारी फो हमने श्रपनी श्रीलाद तश पहुंचाया । या छोटी थितगारी 
जार-वार सपट बनफर भड़क उठी । एश बार फिर इत्तितास ने हमशो 
एश बड़ी होली के लिए बुलाया है । और परम साझाम्यवाद के हट 
नपानश एंदराने में झ्राग सगाने छे लिए धपों झापशों जिस्य मंशा" 
बगाने को सप्यार है । 


(७९ ) 


जाती तौर पर मरे श्रव सी जापानियों की ईमानदारी पर एतबार 
. नहीं था । इसलिए मे अफसरों में ऐसा भावना भर देना चाहता था 
कि वे जुरूरत पड़ने पर फौरन उलठ्कर जापानियों से लड़ने को 
सैयार हो जायें । 
युद्ध-केदियों के केम्पों का निरीक्षण 
सिगापुर आते ही मे युद्ध-कदियों के सब कैम्पो को देखने गया। 
ज्ाा० हि० फौज में होते हुए भी युद्ध-क दियों से सेरी पुरो हमदर्दी थी । 
दर असल में उनकी हिफाजत के लिए ही पहले-पहल श्रा० हि० फौज 
में शासिल हुआ था । सेने देखा कि मेरे पीछे उसके साथ अच्छा 
चरताव नहीं हुमत्ना प्लनौर उनसें से बहुत से, खासकर श्रफूसर, सजा के लिए 
अलग फैम्पों में रख गए थे । 
सेलेतार कैम्प सें करीब ६००० आदमियो ने सक्तियों से बचने, 
हथियार पाने श्र फिर आ० हिं० फौज के खिलाफू उलट पड़ने के 
भतलव से वालंटियर बनने के लिए दस्तखत कर दिए थे। मेरी राय थी 
कि न चाहने वाले वालंटियरों को आ० हि० फौज में भरती फरना 
यकार था, क्योक्ति वे ठीक वक़्त पर घोखा दे जायंगे । मेत्रे जाकर 
जनरल झाफिसर कमांडिग सोहर्नासह से यह बात कही । उन्होंने यह 
कबूल फरते से इन्कार फिया कि आ० हि० फौज के लिए वालंटियर 
भरती करने में जोर जुबरदस्ती की जाती हुँ। में उन्हें सेलेतार ले गया 
ओर वहां प्रफूसरों से दातचीत करने के बाद मेरी बात पर उन्हें यक्लान 
हुआ । तव उन्होने ऐसे सब वालंटियरो का फ़हरिस्तें फाड़ डालने का 
हुत्म दिया। 
असल में बात यह थी कि हिन्दुस्तानी केम्पो के मुकासी कर्मांडर 
अपनी फारणुजारी दिखाने के लिए नए वालंटियरों फी लम्बी फ़ेहरिस्तें 
तैयार फरना चाहते थे, और इसलिए उन्होने बहुत-सी गैरकाननी 
कारंदाहयां फीं ओर सृमक्तित है कि सच्चे दाकयात की रिपोर्ट कप्तान 
सोहनसिहू तक फभी भी नपहुँदी हो। 


न्‍ 


न 


(८१) 


चन्द्र बोस बलिन से ब्राडकास्टों मे हमसे हिन्दुस्ताव पर हमला करके 
ब्िटिश मसास्राज्याद का नाश करने के लिए कह रहे थे। बंगाल तथा 
बिहार में लो कुछ हो रहा था श्नौर १९४२ फी तहरीक को बबाने फे 
लिए ब्विदिश सरक्तार के जो वहशी फारतासे थे, उनसे भी हम 
वाकिफ्‌ थे । 

इस तरह हम दुविधा में पड़े थ। उयें सुझता न था कि कया करें। 
दर असल हमें इससें भी शुबहा था कि जब हुम जापानियों के साथ 
हिन्दुस्तान पहुंचेंगे, तो बहा हमारा स्वागत होगा या थे लाग हमारे भुंह 
पर थूकेंगे । 

ऐसी ही हालत में अगस्त१९४२ के शुरू में कप्तान भोहर्नासह ने 
कर्नल गिल को कुछ क्ाबिल-एतबार चुने हुए अफुसरों के साथ 
दर्मा फ़न्द पर इसलिए सेजा कि बे हिन्दुस्तान ।भे घुसफर हिन्दुरतानी 
लीडरो से सपर्फ कायम करके, देश में लोगो का क्या खयाल है, इसकी 
सच्ची रिपोर्ट दें । इस दल के पास रेडियो से ख़बर भेजने की सशीहें 
व दूधरा सव जुरूरी सामान था । 

फ़न्द पर पहुंचने पर इस दल का एक खास आदमी, जो जनरल 
नोहनसिह का पवक्ता सोतबिर दोस्त था, घोखाकर गया और बहु 
द्विटिश्न फ़ौज से जा मिला । कहते हे कवि हिन्दुस्तान पहुंचते पर इस 
अ्रफसर ने सिनापुर से अपने भागने को दिल दहलाने वाली कहानियां 
गढ़ी । अपने साथ ही वह श्रा० हि० फौज के श्रत्यन्त खुफिया 
कागजात ले गया; ओर “अपनो जिदसतों के बिलकुल अनुरूप उसको 
“पव्रिठिश साम्राज्य के मेंबर” का खिताव मिला । इससे बेचारे कर्नल 
गिल का हल दूद गया और उन्होने इस दिशा में कुछ और कोशिश 
फरने का इरादा ही छोड़ दिया। दह्‌ निराश होकर सियापुर लौट गये। 

इस वाकये की दजहू से जापानो लोग आ० हिं० फौज पर झौर 
भी ज्रदह वेएतवारी फरने लगे, श्नौर दोनो फौजो में आपसी बेएतबारी 
उढती गई। कुछ हफ्ते दाद और भी वबड़। संकृटठ पदा ही गया 


( परे ) 


परिणाम यह हुआ कि कला हिन्द फौज तोड़ दो गई शोर जनरत 
सोहनसिह गिरफ्तार कर लिये गए । 
संकट काल 
जनवरी सन्‌ १९४२ के शुरू मे ही जनरल सोहनपिह ने कुभ्ाता- 
लम॒पुर से सेजर रासस्वरूप के मातहत कुछ श्रफूसरों और सिपाहियों 
का एक दल वर्मा की जापानी फौजों के साथ काम करने के तिए 
भेजा था। तब से ही यह दल बर्मा के सुख्तलिफ लड़ाई के मोर्चों पर 
क्वाम कर रहा था । जापानियों ने इनको श्राठ-प्राठ दस-दस आदमियो 
की छोटी-छोटी टुकड़ियों में बांठ कर सीधे एक जापानी श्रछुसर दें नीपे 
एक जापानी बटालियन के साथ कर दिया था। जापानी लोग इतसे 
अचार और जासूसी का काम लेते थे। ॥॒ 
जब कर्मल ग्रिल बर्मा सें आये तो हिन्दुस्तानियों को सी 
जापानियों के नीचे काम करते देखकर बहुत नाराज हुए ।जापावी 
जनरल हेडक्वार्दर के स्टाफु-अफसरो से बातचीत करने के बाद उमहें 
भालूस हुआ कि श्रा० हिं० फौज के बड़े हिस्सों के बर्मा में पहुंचने डे 
बाद उनसे भी इसा तरह का फास लगे का जापानियों फा इरादा हैँ । 
अक्टूबर १९४२ के शुरू में आ० हि० फौज को सब यूनिों का 
एक दल आग से रंगून भेजा गया कि वहु नवंबर या दिसंबर १९४२ 
थाने वाली बाकी आ०्हिं०फोज की पश्रगवाना का इन्तजास करे। 
भ्रकदूवर १६४२ में एफ और बड़ा बचाकया हुआ । हिन्दुस्तावियों 
न बेकौक में स्वीकृत हुए प्रश्ताव के अनुसार जापानियों से मलायां 
छोड़कर गये हुए हिन्दुस्तानियों की जायदा. ऋहिन..... 
सौंप देने की मांग की । जापानियो ने हस सद् 
लिया था धौर प्य उसे छोड़ने से इनकार पः 
अपनी माँग पर ८४ हे. तो इवाकुरो किकय 
सलाहकार ने८ ५ सदस्पों फो ., 
जहाँ तक जापा: ेु ह, हिन्दुस्तान 
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बिलकुल दाहियात है, श्रौर तुमको बहुत ज्यादह रियायतों नही मांगनी 
चाहिएं जो लोग जापानियों की ईमावदारी पर भरोसा करते थे , उनकी 
भी आँखें खुल गई। हे 
वर्मा से सिगापुर लोदने के बाद क्नेल गिल से जनरल मोहर्नासह 
को बर्सा की हालद बतलाई शोर सलाह दीकि जब तक ज(पानी 
सरकार बेकौक कास्फ्रेंस के प्रस्तावों पर श्रपनी मंज्री न दे दे, तब 
तक कोई भी फोजें वर्मा हरगिज न भेंजी जाये, प्रौर चेतावनी दी कि 
जापानी हिन्दुस्तानियों से सिर्फ प्रपना उल्लू सीघा करने पर तुले हुए हे । 
जनरल सोहनतिह ने मलाया श्रोर वर्मा की लड़ाइपयो सें जापानियों के 
लिए इतना किया था और शुरू-शुरू में उसको जापानियों पर पूरा 
एतवार था, श्रव उसको भी जापानियों की नीयत पर शक पैदा हो गया। 
यह तथ हुआ कि जब तक जापानी सरकार बेकोौक के प्रस्तादों पर 
बआकायदा अपनी मंजूरी न द दे, तब तक और फौजें वर्मा न भेजी जाय॑ । 
जब जनरल मोहनसिह ने यह फैसला क्षिया तब बन्दरगाह सें 
जापानी जहाज हिन्दुस्तानी फोजो को सिगापुर से वर्मा ले जाने के लिए 
तय्पार खड़े थे। ऐन ऐसे मोके पर सोचे पर फौजें उेजने से इनकार कर 
देने की जिम्मेदारी बड़ी संगीन थी श्रौर उसे जनरल मोहर्नासह अकेले 
नही उठाना चाहते थे । इंसलिए उन्होंने कौन्सिल श्रॉफ ऐक्शन के सदर 
से एक बंठक बुलाने को कहा । इस वेठक में सब सदस्यो के श्रलावा 
जापान के मध्यस्थ-संगठन के मुखिया जबरल इवाकुरो भी हाज्ञिर थ। 
श्रोराघवन्‌ ने जनरल सोहनसिह से पूछा कि “तुसने कौन्सिल श्रॉफऐक्शन 
से बिना पूछे आ० हि० फोज छा दल वर्मा क्‍यों भेजा ? शब्रा० हिं० 
फोज के लड़ाई में इस्तेमाल करने फा हिन्दुस्तान की आजादी की 
तहराक से वड़ा गहरा सम्बन्ध हैँ /” जनरल मोहनसिह इसका कोई 
ससल्लोदेह जवाद न दे सझे । उसके लिए उन्होने माफी सांगी और 
आइन्दा ऐसी सब बातों में कौन्सिल श्रॉफ ऐक्शन की सलाह ले छेले 
का वायदा किया। 
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जनरल हेडक्तवराईर से प्रतिवाद किया, किन्तु कोई सन्‍्तोषप्रद जवाब न 
सिला । तब श्री राघवन्‌ ने कहा कि अगर जापानियो ने श्राहन्दा कभी 
ऐसा न करने का खुल्लम-खुल्‍ला वायदा तन किया और उन लड़कों को न 
लोदाया, तो में इन्स्दाद्यूट का बन्द कर दूंगा । एक सिविलियन फे लिए 
ऐसा कहना बड़े साहस की बात थी । जापानी लोग अपने सातह॒त लोगों 
को प्रपनी इच्छा के खिलाफ आवाज उठाने देने में एतबार नहीं रखते। 
इस बात का डर था कि जापानी ग्रेस्टापो शायद चुपचाप श्री राधवन्‌ 
फा खातमा कर देंगे, किन्तु वह बहादुर आदमी अपने निरचय पर श्रदल 
रहा । आखिर में जापातियो को क़्बूल करना पड़ा कि उन लड़को को 
जापानी फौज ले गई थी । श्रो राघवन्‌ ने जापानियों की इस मनभानी 
को खुल्लम-खुल्ला मुखालफत की श्रोर सध्यस्थ सहकमे से कह दिया कि 
मेरा इन्स्टीट्यूट जापानियों के लिए जासुस तेयार करने का कारखाना 
नहीं है । उन्होंने यह भी साफ कह दिया कि किसी हिन्दुस्तानी को श्रपन्ती 
मर्जी के खिलाफ जापानी फौज के साथ क्राम करने को मजबूर नहीं 
किया जा सकता । उन्होने सब हिन्दुत्तानियो को कौन्सिल ऑफ ऐक्शन 
की इजाजत के बिना जापानियों के साथ काम न फरने की सलाह दी । 
आखिर २९ नवम्बर १९४२ को श्री राघवन्‌ ने जुबरदस्ती लड़कों 
फो ले जाने के इस वाकये के प्रतिवाद में स्व॒राज इन्स्टोट्यूट बन्द कर 
दिया । ज(पानी लोग इससे वडे नाराज हुए शौर उन्होने इसे अपने 
सम्राट की बेइस्जुती दतलाद्ार श्ली राघदन को पेनाग के उनके घर में 
नज्रबन्द कर दिया और फिसी का भी उनसे मिलने जाना बन्द कर 
दिया । श्री राघवन्‌ श्रा० हि० लोग की सलाया झ्ञाखा के सदर थे। 
उनकी गिरफ्तारी से सलाया के सभी हिन्दुस्तानियो में वडी उदासी 
छा गई । 
इसी प्रज्नार के दातावरण में कौन्ध्रिल ऑफ ऐक्शन की सिगापुर 
सें एक बेठक हुई घोर उसने अपनी मांगें पेश करते हुए जापानी 
घरवार से देकाझ को दान्फेंस की सांगो का साफ जदाब चाहा | उसने 
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जापानियों को चेतावनी दी क्लि श्रगर १५ दिन के अन्दर कोई तसत्लीदे_ 
जवाब न सिला, तो श्रा० हि० फौज शौर श्राजाद हिन्द संघ तोड़ दिये 
जायंगे। 

मध्यत्थ सहकमे के जनरल इचाकुरो ने कौन्सिल श्रॉफ ऐक्शन को 
सलाह दी कि जापानी सरकार को ऐसी कडी चिट्ठी लिखनां सही राष्ता 
नहीं है, और वह शायद अल्टीमेटम समक्ता जाय । तब कौन्सिल ने वह 
चिट्ठी भेजने का इरादा छोड दिया श्रौर जनरल इवाकुरो ने वायदा 
किया कि से जापानी सरकार से जल्दी हो जवाब मंगा दूंगा! सैगोन 
और तोकियो को इसके लिए खास आदसी भेजे गये। 

इस पर जापानी बड़े वजीर जनरल तोजो ने एक गोल-माल बयात 
दिया कवि हिन्दुस्तान के किसी हिस्से को लेने की जापान की इच्छा रहीं 
है। किन्तु कौन्सिल श्रॉफ ऐक्शन की इतने से तसल्ली नही हुई भर 
पहली तेयार की हुई चिट्टी जापानी सरकार के पास भेजने के तिए 
जनरल इवाकूरो को दे दी गई । इसमे खास मांगे थे थीं कि :-: 

( १ ) बेकोक कान्फ्रेंस के निर्णयो की बाकायदा मन्जूरी दी जाय। 

(२) श्रा० हि० फौज और आजाद हिन्द संघ के काम में 
जापानियो की दरतन्दाजी बन्द की जाय । हि 

(३ ) हिन्दुस्तानी लड़ाई के कंदी जनरल मोहनसिह की कमाये में 
ही पहले की तरह रहें । 

श्रक्तूबर १९४२ में श्रा० हि० फौज के फायम होने के वाद एक 
नये जापानी युद्ध-कछंदी ने उन सब हिन्दुस्तानी सिपाहियों फो प्रपरने 
नीचे लिया था, जो आ० हि० फौज में शामिल नहीं हुए थे। जनरल 
मोहनसिह इनको भी अपने ही मातहत रखना जाहते थे, क्योकि उनकी 
वे श्रा० हिं० फीज के लिए रिजर्व समभते थे। जापानियो ने इन मांगों 
को कूवूल करने से इनकार कर दिया और एक नया संकट पैदा हो 
गया । ज्नरल मोहनसिह ने तब आ० हि० फोज के ऊंचे श्रफूसरों की 
एक बैठऊ बुलाई श्रौर उनकी राय मांगी। उत सबकी राय थी कि 
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हमको अपनी मांगों पर डटे रहना चाहिए भ्रौर जापानी लोग न मानें 
तो आ० हि० फीज को तोड़ देना चाहिए । 

८ दिसम्वर १९४२ को जापानियों ने कर्तेल गिल को, इस शुबह 
पर कि वह ही इस सब संक्ट का जड़ सें है, गिरफ्तार कर लिया ।॥ 
उन्होंने उसको ब्रिटिश जासूस बतलाया श्रौर कहां कि उसी के उकसाने 
से मेजर ढिललन बर्मा में अंग्रेजों से जा मिलाों। उसके दल के वे सब 
लोग भी, जो हिन्दुस्तानी नेताओं से सम्पक कायम करने के लिए उसके 
साथ बर्मा गये थे, गिरफ्तार कर लिये गए । 

कर्नल गिल की गिरफ्तारी के बाद कौन्सिल श्रॉफ ऐक्शन के सब 
सेंबरो ने इस्तीफे दे दिये । फौज में चह लोग यह महसुस करते थे कि 
जापानी प्पने दायदे से फिर गये हे शौर हमें उनसे कोई वास्ता नहीं 
रखना चाहिए । संने श्र सेरे दल के दूसरे लोगो ने, जिनको जापानियों 
पर कभी ऐतबार नहीं हुआ था, जापानियों को सहयोग देना बंद करने के 
लिए यह बिलकुल ठीक मौका समझा । हमने श्रा० हि० फौज के खिलाफ 
खूब प्रचार करके जनरल मोहनतसिह को फौज तोड़ देने की सलाह दी । 

कौन्सिल ऑफ ऐक्शन के सदर श्री रातविहारी बोस इस राय के 
थे फि हिल्दुस्तानी श्राजादी की तहरीक के रास्ते की सब दिक्कतें शोर 
रुकावर्टे जापानी सरकार के साथ बांतचीत करके दूर की जा सकती 
हैं। उन्होने कहा कि में खुद तोकियो जाकर बडे वजीर तोजो से बात- 
चीद करके सब दिक्कतों को दूर करा दू गा और जनरल मोहनसिह को 
धीरज रखने की सलाह दी । छिन्‍्तु जनरल मोहरनापिहु व कौन्सिल ऑफ 
एक्शन के दूसरे सेम्दरो ने श्री बोस की एक न सुनी और हालात दिय 
पर दिन बिगड़ते गए । 

दिसम्बर १९४२ के दीच फे फरीब श्री रासविहारी बोस न बाता- 
वरण को शान्त फरने की कोशिश की । उन्होंने जनरल मोहनतसिह को 
एक चिट्टी तिझ्यी कि कोई ऊंचा श्रफसर मेरे पात मेरे होटल नें भेजो 
और में सारी हालत उप्तको समन्षा दूंगा । लेकिन जनरल मोहनसिह 
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भे उसको चूल्या जबाब दे दिया कि कोई श्रफूसर घापसे मिलना नहीं चाहा 
ओर से किसी अफूसर को झ्ापसे मिलने नहीं दंगा ।इस पर थी 
रासबिहारी बोस ने जापानियों को हुक्म लिखकर दे दिया कि बस 
सोहनसिह को गिरफ्तार कर लिया जाय । 

तद जनरल इवाकुरो ने २० दिसम्बर १९४२ को जबरल भोह 
सिह को बुला भेजा और गिरफ्तार कर लिया शरू-शरू में जापािं 
ने जनरल सोहनपिह से बहुत श्रच्छा बरताव किया । उनको पिगाएु 
के पास सेंट जान के टापु से एक झलय बंगला दिया गया। उदको 
अपने साथ सात आदमी रखने की इजाजत थी, जिन में दो उनके ए 
डी. सी. थे और बाकी रसोइया और परदलो वगैरह थे । दादको 
उनका तबादला सुसात्रा को कर दिया, और अंग्रेज जब वहां पहुंचे, तो 
उन्हान श्पने श्रापको अंग्रेज़ो के सामने पेश किया, झौर वे दिल्ली हे 
लाल 'कले में ले क्ाये गए । जनरल सोहरनातह को पहले हो से अपनी 
मिरए्तारी का खयाल हो गया था, और उन्होंने अछुमरो फो हिद्मम 
दे दी थीं कि भेरे गिरफ्तार होते हो आ० हि० फौज को तोड़ दिया जाय। 
उनकी िरफ्तारो का हाल सालूम होते ही उन हिंदायतों पर भमत 
किया गया । सब हथियार इक्तह्े करके रख दिए गए, पार्टी के शोर 
आंहदो के सब बिल्‍्ले जला दिए गए झौर सब फौजी ट्रेनिंग दर 
क्रदी गई। 

इस समय जापातियों के खिलाफ भावना बहुत प्रवल्न घी ।झौर सब 
अफसरोी ओर सिपाहियों न कृप्ी जापानियों क। विश्वास मे परने का 
इरादा कर लिया था। 

आ० हि० फौज ने जापानी भध्यस्थ विभाग को एक चिट्ठी लिख- 
फर इत्तिला दी कि सब अफसरों और सिपाहियों ने युद्धवन्‍्दी की 
हैसियत में रहने का फैसला कर लिया है। जापानियों ने उनको एँदी 
जानना छूबूल न किया। उन्होने कहा क्रि जहां तक जापानियों का 
ताल्टुरु हैं तुम लोग एक बार ऋाजाद मान लिये गए हो भौर अब 
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पफिर कंदी नहीं माने जा सकते। तब हमने कहा कि श्रगर हम श्राजाद 
हु, तो हम अपनी आजादी के हक्‌ से फायदा उठायेंग भौर सलाया, 
थाइलेड और बर्मा में सविलियन के तौर पर बस जायेंगे । जापानियां 
ने हमे कैम्प से बाहर नही जाने दिया । 

श्री रासबिहारोी बोस का कहना था कि सोहनसिह को श्रा० हिं० 
' 'फौज के जनरल के झोहदे से स्तोफा देने का तो पुरा शअ्रख्त्यार था, 
क्ेकिन फौज को तोड़ने क' कोई अरुत्यार न था, फ्योकि वह 
उनकी मिजी चोजू न थी। वह हिन्दुस्तान की फौज थी, व कि मोहन- 
सिंह की । भी रासविहारी बोस ने यह भी बाकायदा ऐलान कर दिया 
'कि सेने सोहनसिह की गिरफ्तारी का हुक्षम दिया हैं श्लौर उनको झ्राजाद 
हिन्द फोज का प्रधान सेनापति समुकरर करते वक्‍त सेने उनको जनरल का 
जो पद दिया था, वह अब दापिस ले लिया जाता हैँ । 


करोव दो सास तक यही हालत रही । इत बीच श्री रासबिहारी 
धोत श्र जापानियों ने सिपाहियो और अफसरो में श्रा० हि० फौज 
न छोड़ने के लिए जबरदस्त प्रचार क्विया । ज्यादहतर अफृूसर और 
सिपाही प्रा० हि० फौज में रहना नही चाहते थे, लेकिन जापानियों 
कुछ छोटे श्रफूपर मिल गय, जो एक पिट्ठू झ्ञा० हि० फौज खडोी करने 
को तैयार थ। 


विदादरी में जनरल इवाकुरों के लेकचर 


फरदरी १६४३ में फोज में जापानियो के प्रबल प्रचार के बाद 
जापानी जनरल इवाकुरो ने आ० हिं० फौज के सब पअफत्तरो को, जो 
क़रोब ४०० थे, बिदादरी में वुलाकर एक लेकचर दिया । इस लेकचर 
की साउ दातें ये थीं :--- 

(फ) देद्योक में पर्दोप एशिया दो रहने गाले सब हिन्दुस्तानियों के 
नुमाइन्दे इकट्ठु हुए थे, उनके फंसदे फे मुतादिक ज्ञा० हि० फौज खड़ी 
दी गई थी । 
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(ख) जापानी सरकार ने हिन्दुस्तानियों को श्रपने मुल्क की आजारी 
के लिए लड़ने की इच्छा के प्रति हमदर्दी जाहिर की थी, और इती 
वजह से इस लड़ाई के तरीक़े श्नौर जुरियो पर गौर करने के लिए बेरेर 
में इकट्ट होने के लिए [इनका इन्तज।स किया था। 

(ग) इन नुमाइन्दों ने एक कौन्सिल श्रॉफ ऐक्शन का चुनाव क्र 
श्री रासविहारी बोस को उसका सदर बनाग्ग था, और श्री बोत ५५ 
कप्तान सोहनर्सिह को श्रा० हि. फौज क/ जनरल सदर मुकर 
किया था। 

(घ) जापानी सरकार ने सदर को सब तरह का सदद देने * 
वायदा किया था और 

(डः) जनरल मोहर्नासह को, अगर वे चाहे तो, अपने प्रोहूरे 
से इस्तीफा देने कः तो हक था, लेकिन सदर की इजाजत के बिता 
फौज को तोड़ने का कोई हकू न था । फौज को ठिल्त-भिल करते 
की हर कोशिश को गृदर समझा जायगा । 

यह बड़े संकट का वक्‍त था । जापानी लोग जोर-जवरदस्ती प्रा 
हि० फौज को चलता रखना चाहते थे। इस वक्‍त वे छुछ ऐसे लोग 
की तलाद में थे, जिससे कि वे उन्हें वलिदान का बकरा बनाकर बार 
लांगो में फोज न छोड़ने के लिए भय पैदा कर सकें। जितने भी तो 
वहां हाजिर थे वे जापानियों की नीयत की सचाई समझ गये बोर 
उन्होंने चुप रहना हा उचित समफ्का । में यह सब बरदाइत न ऊ$र तक 
श्र मेने जनरल इवाकुरो को जवांब दिया। मेने उससे यह कबूल का 
लिया कि झ्ा० हिं० फौज जुबरदस्ती, घोखेंबाजी तथा जापानियों फे दवा 
से भरती की गई हैँ और वेकौक को जो श्रादमी गये थे, वे हमारे 
नुमाइन्दे नहीं थे । इसलिए श्रगर्चे हम क्ानूनन बे कीक के फैसलों से बर्च 
तो इन्साफन जापानियों को हमें ऐसी तहरीक में रहने के लिए मद 
करने का कोई हु नहीं, क्योकि हिन्दुस्वान को आजाद वारने की पर्िरत 
तहरीर में घोला-घड़ी श्रोर जोर-जवरदस्तो के लिए फोई जगह नें! 
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हो सकती । यह इससे सहमत हो गया और हरेक को श्राजादी दी गई 
'क्वि वह चाहे, तो शग्रा० हि० फौज सें रहे और चाहे न रहे । 
प्रगले दिन जनरल इधाकुरो नें मुझे दिल खोलकर बात-चीत करने 
के लिए श्रपने बंगले पर बुला भेजा । उसने मभसे कहा कि कल की 
, बैठक में तुम्हारी दलालों को सेने मच्छी तरह समझ लिया और में 
चाहता हूं कि तुम जेसा श्रादमी आ० हि० फौज फा लीडर बचे । क्‍्या' 
तुम यह जिम्मेदारी उठाआगगे ? संचे कहा कि “नही, क्योकि न तो मुक्त- 
में लियाक॒द हैं श्लोर व लोगों का मुझ पर इतना ऐतबार है । लोगों का 
_ एतबार न तो जापानियो पर रहा है, और न अपने नेताझो पर ४” 
तब उसने मुझसे सेरी राय पुछी कि सच्ची श्रा० हि० फौज केसे” 
, खड़ो की जा सफती है, जिसमे लोग खुशी से शामिल हो । मेने नीचे 
ँ लिखे सुझाव पेश कियेः--- 
ह (कफ) हिन्दुस्तान की श्राजादी का सवाल पविन्न समका जाय, उसके 
बारे में हरेक[बात की बुनियाद सचाई पर हो । जापानी लोग हमसे अपना" 
, मतलब निकालने की कोशिश करना छोड दें। 
(ख) श्रा० हि० फौज में भरती होने के लिए किसी के साथ जोर- 
, जबरदस्ती न की जाय । जो भरती हो, वह श्रपनी मरजी से अ्रच्छी 
, तरह सोच-समम्कर हो । जा फौज का छोड़ना चाहें, उन्हें छोडने की 
इजाजत दी जाय । 

(ग ) आदिर सें मेने उससे फहा कि हिन्दुस्तान से बाहर सिर्फे 
एक श्रादमी ऐसा है, जो सच्चदी श्रा० हि० फौज चला सकता है कौर 
वह हैं नेताजी सुभाषचन्द्र बोस । मेरा सतलब सच्ची झ्रा० हिं० फौज 
से यह हूँ कि यह एक मजूदत लड़ने वाली फौज हो, सिर्फ़ प्रचार के 
लिए नहों | 

वह मुझसे रजामन्द हो गया और उत्तने मुक्ते यक्चीन दिलाया कि 

पे नेताजी को जर्मनी से सिगापुर दुलवाने की पुरी कोशिश क्खूंगा। 
ह ने उससे कह दिया कि इस शर्त पर कि नेताजी सिगापुर आायें और 
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श्री रासबिद्ारी बोस 

सत्‌ १९११ सें ला हाडिंग पर दस फेंकने के बाद शीरा- 
बिहारो दोस जापान भाग गए मौर वहां झ्ापदे जापानिवों हे एफ 
आध्यात्मिक्ष नेता श्री तोयामा छे यहां पनाहु ली । जद पूर्वाय ए 
को लड़ाई झ्ुदू हुई, तो जापको जापान में रहते क्रीद ३० बरव दंत 
गये थे। इतने दिनों तक आप जिस मौऊे की इच्तजार में थे वहुरर 
उपास्यत हुआ था । लड़ाई शुरू होने से पहले भी दे झपनो पा 
सातृथूमि की आजादी के लिए लगातार क्ास्तिकारे क्लाम करते रे 
थे। १६१४ में आपने कोमा-गाता-मारू की यात्रा का संगठन रिया! 
एक जहाज सर हथियार और चोला-बारूइ इकट्ठे करके कोमान्गाए 
साहू नामक एक् जापानी जहाज क्विराए पर करके उसे हिन्दुस्तान भेद 
की कोशिश्य की, लेकिन अंग्रेजों का पहले से इसका पता चल गया झोर 
उन्होंने जहाज श्लोर उत्त प्र के सब कऋान्तिकारी हिन्दुत्तानियों धर 

स लड़ाई के सामान को पकड़ लिया । 

अपनी टूरन्देशी से आपने पहले से ही ठीक वक्त पर जापानी रह 
यक्त विदेश संत्रो शो एफ एस. छुगियामा से मिलकर इस दात ईं 
इंन्तजाम कराया क्वि जापान के कब्जा किये हुए देशो 
इुइसन न करार दिये जायं॑ और इस तरह पुर्वोच एशिया 
अपने हजारों देश भाइयो क। जान, माल जौर इज्जुत 
तथा हमेशा के लिए उनका एहसान हासिल किया । 

नेता जो वो कहा करत थ किजद हम दच्चे यं, ता भा रफ् 
बिहारी दोस कौंमी दोर समझे ऊाते थे और उनका नाम नई पी 
स्फूरतत भरता था। 

आप जन्म भर भहान्‌ ऋनन्‍्तिकारों रहें । 

आपको छिसी तरह का लालच नहीं दिया जा सकता था, और अपना 
मातूनूमि की इज्जत को झ्राप सदसे ऊपर रखते थे। झाप जापान में 





दय रक्षा 
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३० बरस रहे ओर अंग्रेजों ने श्रापके सिर के लिए जिन्दा य। मुर्दा; एक 
लाख रुपये इनाम रखा था। अपने एक बड़े ऊंचे जापानी खानदान की 
लड़की से शादी कर ली थी। इन सब बातों से भी श्रापकी देशभष्ित में 
बिलकुल फू नहीं आया था। 

श्राप जापानियों को पूर्वीय एशिया में रहने वाले किसी दूसरे हिन्दु- 
स्तानी की बनिस्व॒त अधिक प्च्छी तरह पहचानते थे, और ऊंचे जापानी 
फौजी झ्ौर सियासी दायरो में आपका फाफ़ी श्रसर था। 

जापानी फौज का यह्‌ खास कायदा हैँ कि मुकासो कमान्‍नडरों को, 
चाहे वे कितने ही छोटे हों, बहुत बड़े श्रख्तियार होते हे, और उनमें 
से हर एक यह सहसुस करता हूँ कि लड़ाई में जापान को फतह के लिए 
कोई बड़ा काम करके दिखाना उसका जाती फर्ज हैँ । 

यही सहसुस् करने के कारण जापानी मध्यस्थ अफसर ऐसे तरीकों 
पर श्रमल करते थे, जिनसे यह सालूम होता था कि जापानी लोग हमसे 
ध्रपता उल्लू सीधा करने पर तुले हुए हे इसमें श्रचरज नही कि हिन्दु- 
स्तानी अ्फूसर उनका यकीन नहीं करते थे, और अक्सर धीरज खो देते 
थे। लेकिन रासविहारों बोस जापानियों को श्रच्छी तरह पहचानते थे 


' और उनको हमेशा इस बात का यकीन रहता था कि वे टोकियो के ऊंचे 
. अफसरों से लिखा-पढ़ी करके हमारी दिक्कतों को दूर फरा देगें। इसी 
' वजह से वे हमको ज्यादह धीरज रखने की सलाह देते थे । 


४ जुलाई १९४३ को श्री बोस ने बड़ी खुशी से हिन्दुस्तानी आजादी 
के श्रान्दोलन की जिम्सेवारी नेताजी सुभाषचन्द्र बोत को सौंप दी और 


” बुढ़ापे में आरास करने के लिए अलग होगये । 


ध्य 


जनवरी १९४५ में ६९ बरस की उद्न में दोकियो में उनका स्वर्गें- 
वास हो गया। 


$ ऐछ ४; 
नेतःजी पूर्वीय एशिया में 

आजाद हिन्द फौज में इस गड़बड़ के बाद जापानी और हिलुल्ादो 
फौजों के बीच दात-चौत चलाने वाले जापानी सध्यस्य महामे है 
मुखिया जनरल इवाकुरो ने किसी-व-किसी तरह जापानी त्तरदीर शे 
इस बात के लिए कायल कर लिया कि नेताजी सुनाषचद्ध वोत है 
तक खुद अपने हाथ में सारा इस्तजास नहीं लेंगे, तव तक सच्ची 
आजाद-हिन्द फौज फभ्नी खड़ी महीं की जा सकती और इसलिए मे 
जी को बलित से सिंगापुर लाने का इन्तजास करवा चाहिए। ई 
पर जापानी सरकार ने कहां कि इस लड़ाई के जमाने में बहित 
से सियापुर पहुंचता नेताजी के लिए युमक्तित नहीं । राघ्त्ता इतीं 
खतरनाक है कवि कोई इतनी जोखिम उठाये भी, तो उनके जिद 
पहुंचने की उम्मीद सौ में पांच फ़ी सदी से ज्यादह नहीं । जाप 
सरकार ने जवचरल इवाकुरो से कहा क्वि इस बात पर इसरार क्वरतों 
ठीक नहीं; क्योक्ति इसमें नेताजी सुभाषचन्ध की मात लाजमी है। * 
सफ्र सिर्फ पसडुब्बी के जरिये किया जा सकता है औौर रास्तेके रा 
समुद्रों सें अंग्रेजी और अमेरिकन जहाजू गइत लगाते रहते हैँ । उत्ते 
चचकर निकलना नामुसकिन है । जनरल इवाकुरो ने श्रपती तर्लीः 
को फिर लिखा कि हिन्दुस्तानी आजादी के आन्दोलन के तिए पर 
बहुत जरूरी है कि नेताजी कितनी ही जोफिम के होते हुए भी पह 
सफर करें। इवाकुरो के शब्द यह थे कि "मे जानता हूं कि नेताजी है 
सही-सलामत पहुंचने में वड़ा भारी जोखिम है, पर यहां के सब हिंड' 
स्तानियों का खयाल हैं कि जब तक नेताजी खुद इस आन्दोलन 
वागडोर नहीं सम्मालेंगे, तव तक वे लोग हिन्दुस्तान की प्राजादी हैं 
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लिए जोरदार लड़ाई चही लड़ सकते। अगर नेताजी सही सलामत 
नहीं पहुंचे, तो हम सप्तक्त लेंगे कि इंस चकत परमात्मा को हिन्हुस्तान 
की आजूदी संजूर तही । श्रगर रास्ते के सब खतरों को पार करके 
नी नेताजी सही-सलामत यहां पहुँच गये, तो हम समझेंगे कि परमात्मा 
की मर्जी यही है कि हिन्दुस्ताव उनकी कोशिशों से झ्ाजाद हो ।” 
हि नहरहाल जायानी सरकार यहाँ के हिन्दुस्तानियो की इच्छा नेता 
/ जी को जतला देवे झौर र/स्ते के खतरे भी बतला देवे । फैसला नेताजी 
खुद कर लेचे | जापानी सरकार इस पर रजामन्द हो गई । 
॥ तब बलिस के जापानी राजदूत तने नेताजी के पास जाकर उनको 
£ पूर्वीय एशिया के हिन्दुस्तानलियों की इच्छा बतलाई औौर रास्ते के 
( खतरे के बारे में भी कहा । उसने नेताजी से साफ कह दिया कि सही- 
“ सलामत पहुंचने का अवसर सिर्फ सौ में पाच है । आपकी जान बड़ी 
४ कीमती है, इसलिए से आपको ऐसी जोखिम उठ,ने की रूलाह 
“ हरगिज नहीं दूंगा । नेताजी ने जदाव दिया कि रास्ते के सब खतरों के 
/ होते हुए भी में यह सफर जुरूर करूंगा । अगर मे रास्ते में सारा भी 
॥ जाऊं, तो सुभे यह तसलल्‍ली तो रहेगी कि में हिन्दुस्तान की शकाजादी 
“ के लिए लडते-लड़ते मरा श्रोर में ऐसी मौत क्वा स्वागत करूंगा । 
ं तब नेताजी एक जर्मन पनडुब्दी में देठकर चल दिये । मडगास्कर 
( पहुंचकर हिन्दमहासागर को पार कर पेनांग से गई हुई जापानी पन- 
| डुब्बी सें श्राप सवार हो गये औौर पेनांग श्रा गये । वहां से हवाई जहाज 
4 से आप ठोकियो पहुच ग्ये। 
है ३ जून १९४३ को श्री रासबिहारी दोस नेता सी से मिलने श्रौर 
4 उनको सिगापुर लाने के लिए दोक्यो चल दिए । दलने से पहली रात 
०» फो श्री छोस ने कुछ ग्राजाद हिन्द फौज के पझ्फनरों को एफ दावत दी । 
0 नेताजी सुभाषचन्द्र दोत के पहुंच जाने की खबर दिलदुल छिपाक्वर 
». री गई । जब अफसरो ने भी रासविहारी बोस से दोटियों झाने 
शा कारण पूछा, तो उन्होने जदाद दिया छि से झाप लोगो के लिए एक 


के एक भसलमात 
ताजी का ऐसा शानदार स्वागत हुभा। 
नि ब्रिश्चि पाम्राऊ बार परात्त करने वाहे 

इक बड़े ऋषि नेता का होना पाहिए था। 

टोकियों पु ही नेताजी मे अस-वक्‍तव्य दिया । इसमें श्फे 
हा था कि “कर महायद्ध मे वोलेबाज्‌ ब्रिटिज्ञ राजनीतिज्ञो ने हमारे 
नेताओं को पका द्यि था। इस 

हमने 


हन लिए श्राज्ञादी हे 
3 मर नते हे 


हैं कि ऐसा मौका 
हमारे ह4 ५ लगेंगे 
उठाने का पक्का 


तरह श्रपनी कुरबानियो 
हर रक्षा हम अपनी ताकत से कर 
लचार जे है, उसके पाथ हमें तलवार है 
पाफ्रमानी श्रव हथियार के लड़ाई में 
तादाद में इस्त श्राग में 
 हेकदार बन सकेगे। 
न ९४३ क नेता जी ने पहली दफा सोकियों के रेडियो 
पिण दिया, भ्राजाद हिन्दि के सक॒ «६ मे इसके सुनने का 
मत किया गया पता जो के ऊहा कि जहां तेक हिल्दुत्ताव 


/ 
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'का सम्बन्ध है, हमारे लिए सबसे खास बात हिन्दुस्तान के पास की 
हालत है। हिन्दुस्तान में श्रंग्रेजी राज में किसी भी ब्रिटिश जनरल को 
यह कल्पना भी न हुई होगी कि प्ंग्रेजों का कोई दुदसन कभी भी 
भविष्य में पुरव की ओर से हिन्दुस्तान पर हसला कर सकता हे भौर 
अंग्रेज फौजो का सारा ध्यान हमेशा पश्चिमोत्तर फी सरहद पर ही रहा 
है। तिगापुर का जहालो शड्डा श्रग्ेजो के हाथ में था और वे समभते थें 
'कि हिन्दुस्तान के लिए कोई खतरा नहीं है । लेकिन, जब जनरल यासा- 
शीता तुफान की तरह शझागें बढ़ते चले गयें, तो ठुनिया ने सम लिया कि 
श्ञ प्रेजो की फौजी नीति कौड़ी कीमत की भी नही है।तब से जनरल वेवल 
(हन्दुस्तान की पूर्वी सरहद पर किलेबन्दी करने की सिरतोड़ कोशिश 
कर रहे थे । किन्तु हिन्दुस्तानी श्रापस में पुछा करते थे कि “अ्रगर श्रंग्रेजों 
को घिगरापुर बनाने में बीस बरस लगे हे और खोले में सिर्फ एक ही 
हफ्ता लगा है, तो ब्रिटिज्ष कमांडर-इन-चीफ या उसके उत्तराधिकारी को 
अदनी इस क्॒िलेवन्दी से पीछे हटने में कितना समय लगेगा ? दुयूनिस, 
तिम्वकट, लम्पड्सा था श्रलास्का में जो कुछ हो रहा है, उससें हिन्दु- 
स्तानियों की विशेष दिलचस्पी न थी, पर हिन्दुस्तान के श्रन्दर या 
उसको सरहद के पार जो कुछ हो रहा था, उसमें हमारी विशेष दिल- 
पस्पी थी । हमारे लिए बड़ी बात यह थी कि पहले तो वर्मा फो फिर से 
जीतने की बड़ी शे्बो बधप्रो गई थी, किन्तु वहां से भी दुम दबाकर 
भागना पड़ा था। सिंगापुर में सबसे बड़ी हार थो; लेकिन उससे भी कोई 
बड़ी रद्दो-वदल नहीं हुई । ल्विटिश साम्राज्यवाद की कठोर नौति चैसी 
ही वनी रहो । हमारे शासकों की यह घारणा रहो है कि भले हो कोई 
मरे या जिये प्लोर कितने हो साम्राज्य बनें या बिगड़ें, किन्तु ब्रिटिश 
साम्रज्यवाद हमेशा ही फायम रहेगा । श्राप इसे राजनीतिज्ञता का 
दिवाला या खुयाली पुलाव कह सकते है, पर इसमें भी एक राज है। 
ज्िटिश साम्राज्य हिन्दुस्तान के सहारे फला-फूला है । पंग्रेज लोग, चाहे 
थे क्विसों सियासी पार्टी के हो, जानते हे कि हिन्दुस्तान से फायदा उठाने 
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फी उनको जूरूरत है । उनके साज्नजौज्य का मतलव है हिल्दस्ताद। 
वे उस साम्राज्य को बचाने के लिए जी-डान से लड़ रहे थे। झ्िए 
इस महायुद्ध में अंग्रेजों के भाग्य सें कुछ भी क्यो व ददा हो; वे धार 
तक अपने साज्ञाज्य को बचाने की यानी हिन्दुत्ताव को धपने चंगुतत ेे 
रखने की कोशिश करेंगे । इसलिए, श्रगर से साफ कहूं तो इस इंव्ि 
हालत में भी पअंत्रेजों के लिए हिन्दुस्तान की आजादी को मादवे * 
इनकार करना पायलपन नही हूँ, बल्कि पागलपन यह उम्माद करना ६ 
कि अंग्रेज लोग खुशी से अपना साम्राज्य छोड़ देंगे । किती हिलुल्लात 
को भुलावे में नही रहना चाहिए क्वि किसी दिन इंग्लंड हिन्दुत्ताव दी 
झाजादी को मानने के लिए तेयार हो जायगा। लेकिन, इसका मततर 
यह भी नहों है कि श्रंग्रेज राजनीतिन्न हिन्दुस्तान से कभी समक्तोता रे 
करेंगे। में समभता हूं कि इस साल ऐसे समभौते की एक भौर कोशिः 
की जायगी। पर में अपने देशभाइयो को बतला देना “चाहता हूँ 

समझौते से अंग्रेज लोग हिन्दुस्तान को झ्राजादी को कन्ता कृबूत रह 
करेंगे, वल्कि हिन्हुस्तानियो को उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे। कई 
दिनो तक वात चलाने का मतलब आजादी की लडाई के रास्ते से दाग 
को हटाकर उनकी शक्ति को कमजोर कर देना है, जैसा कि दिवाना 
१९४१ में किया गया था। इसलिए हमको ब्रिटिश सात्राज्यवाद ' 
साथ समर्झोते की उम्मीद हमेशा के लिए और बिलकुल छोड़ 

चाहिए। हमारी झंजादी में किसे समझौते की गुंजाइश नहीं है! 
झाजादी तभी मिलेगी, जब अंग्रेज और उनके दोस्त हिखुस्तान गे 
बिलकुल छोड़ देंगे भौर जो लोग दर-प्रसल आजादी चाहते हूँ 
उत्तरे लिए लड़ना पड़ेगा औौर प्रपने खून की झकल में उत्तकी कर 
अदा करनी पऱेंगी । 


भाइयो ओर दोस्तो ! हम श्लाजादी के लिए, हिन्दुत्तान के भे 
भोर बाहर, अपनी पुरी ताकृत लगाकर लड़ाई चलाए । हम दृट विदा 


इनक 


तर 
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के साथ लड़ाई जारी रखें । एक दिन ब्रिठिश साज्राज्यवाद जरूर भस्म 
हो जायगा और उसकी राख में से झ्ाजाद हिन्दुस्तान का जन्म होगा । 
इस लड़ाई में पीछे हटने भ्रार हिंचकिचाने की कोई गृंजाइश नही । 
हम तब तक आगे ही बढ़ते चले जायंगे जब तक कि विजय और 
आजादी न मिलेगी ।! 


नेता जी सिंगापुर में 


नेताजी के आने का ठीक समय गुप्त रखा गया था। केवल प्रागर 
हिन्द फौज के अफसरों और प्रमुख हिन्दुस्तानी नागरिकों को इस बारे 
में जानकारी दी गई थी । 

२ जुलाई १६४३ को लगभग 2१९१ बजे प्रातः सब हहिल्ुस्तानो 
नागरिक, जापानी दूत, सेनिक स्टाफ और श्राजाद हिन्द फोर 
के बड़े अ्रफतर गरफोजी हवाई प्रड्े पर उनका स्वागत करने के हिए 
इकट्ठ हुए । आजाद हिन्द फोज के चुने हुए श्रादभियो को लेकर, उतरे 
सलामी देने के लिए एक दल बनाया गया था, जो वहां मौजूद था। 
दोपहर को दो एंजिनों का एक जापानी हवाई जहाज आया भौर रा 
भरड्डे पर उसी जगह उतरा जहां हम उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे पें। 
ऊछ सेकिडो में हो, जो हमें घंटो के समान लम्बे मालूम हुए, हवाई 
जहाज का द्वार खुल गया और नेंताजी उसमें से श्रपने सेफ्रेदरी भाविद- 
हसन के साथ बाहर श्रा गए। ; 

भी रासविहारी बोस, कर्नल यामासोतो और जापानी सम्पई 
विभाग के श्रफसर श्री सेनदा भी उसी हवाई जहाज में थे। घोर 
टोकियो से नेताजी के साथ ही आए थे । 

नेताजी हवाई जहाज से उतरते ही सीधे हमारे पास श्राए भार 
: हममें से अत्येक से हाथ मिलाकर कुछ-फुछ बातें भी फी । मुझे रोमाव 
हो श्राया था। मेरे जीवन में यह पहला श्रवसर था । जब मंने उन्हे 
देखा था । म॑ उनसे बड़ो-बड़ी श्राश्ायें वाघे बैठा था झौर उतके 
भत्येक कार्य-कलाप को बड़ो दिलचस्पी के साथ देख रहा था। वे एक 
इल्का भूरा सूट पहने हुए थ श्रोर सिर पर गांधी टोपी छगाये हुए 
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ये । हमसे मिललें के बाद उन्होंने सैनिक दल की सलामी ली और 
श्रपनें तिधास-स्थान को चले गए । 

इस बीच में उनके भ्रागमन का समाचार बिजली की तरह फेल 
गया और पुरुष स्त्रियां झलोर बालक उनके स्वागत के लिए उलट पड़े । 
उनके प्रति प्राइचर्य जनक प्रेस ओर प्रशसा का भाव प्रकट किया गया था। 
“हिन्दुस्तानी, चीनी, सलाया वासी झौर जापानी सभी लोगों की विशाल 
भीड़ो का वहाँ जन-समुद्र-ला लहरा रहा था। लोग उस सहान्‌ ऋान्ति- 
कारी के दर्शव के लिए भीड़ के पेरो तले कुचले मरते थे । 

उनका सीधा और श्रकड़ा हुआ शरीर था। ऊंचा सिर, जो भ्रप्िमान 
से दृढ़ हो रहा था और मुस्कराता हुआ चेहरा था जिसने लागों के हृदयों 
प्र जादू-सा डाल दिया था। हसें विश्वास हुआ कि यह वह मेंता ह जो 
हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। 

दूसरे दिन जुलाई १९४३ सें नेता जी श्राजाद हिन्द फौज के प्रमुख 
अफसरों श्रौर हांकांग, थाइलेड, वर्मा, बोनियो आदि से श्राये हुए लीग के 
नेताओं को सिले । हम फौजी श्रफसरो को जिस बात नें प्रभावित किया 
वह था उनका आश्राघुनिक लड़ाई ओर श्राधुनिक हथियारों के सम्बन्ध सें 
विशेष ज्ञान; जो उनकी बातचीत से प्रकट हो रह। था। 

४ जुलाई को नेता जी ने पुर्ण एशियावासी हिन्दुस्तानियों के प्रति- 
“विधियों के सम्मेलन फा एक आरम्सिक अधिवेशन किया । कैये इसारत 
में एक सभा हुई । इमारत का हाल खचाखच भरा हुआ था। इस सभा 
में श्रीरासबिहारी बोस ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया श्रौर हिन्दुस्तान 
की स्वतन्त्रता के प्रानदोलन क्री बागडोर नेता जी के हाथ में सौंप दौ। 

नेता जी ने उस भारी उत्तरदायित्व को, जो उन्हें सौंपा गया था, 
स्वीकार करते हुए कहा-- 

“मित्रो, अब वह उभय प्रागया है जब हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के 
डउपासको छो सेंदान सें उत्तरना चोहिए। युद्ध के संकठ-काल में कार्य 
करने के लिए धनुशासन और उद्देश्य के प्रति सुदूढ चफादारी की जरू- 


हे अकबर 
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रत है। इसलिए में पूर्वी एशिया के श्रपने तब देशवासियों से प्रपीत 
करता हूं कि वे एक ठोस सेमिक व्यूह बना लें और हमारे सामने जो 
लड़ाई शा रही है उसके लिए तैयार हो जायें। मुभो विश्वात्त है कि दे 
इसके लिए तेयार हो जायंगे । 

सेनें कई बार सार्वजनिक रूप से घोषित फ़िया है कि में जब करन 
१९४२ में एक विशेष उद्देश्य को छेकर अपने घर से रवाना हुआ थे 
तो तब मेरे साथ के बहुसंख्थक लोग मुझसे सहमत थे। उ्तके बार 
खुफिया पुलिस की रुकावटो के बावजूद अपने देश के लोगो पे में 
लगातार सम्पर्क कायम हूँ 

विदेशों में रहने वाले देश भक्त हिन्दुस्तानी देश के भीतर स्वत 
की लड़ाई के लिए लड़ने वाले लोगो के सच्चे सरक्षक है। में परत 
व्यक्ति को विद्वास दिला सबता हूं कि हमने अब तक जो ढुंछ 
किया है, वह हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के लिए ही किया है और भरे 
भी हम जो कुछ करेंग पह देश की स्वतन्त्रता के लिए ही होगा । हैं 
ऐसा कोई भी काम नही करेंगे जो हिन्दुस्तान के हितो के विद होगे 
या हमारे लोगो की इच्छाओं के विपरीत होगा ॥।*४*'* 

अपनी सब शक्तियों को भली-भांति और पुरी तरह संगढ्ति कर 
के लिए में स्वतन्त्र भारत की एकस्थायी सरकार बनाता चाहता हूँ । हम 
अपने त्याग और बलिदान के द्वारा स्वतन्त्र होकर ऐसी दाकिति उपा्नित 
करेंगे जिससे हम अपनी स्वतन्त्रता को सदा कायम रख सकगे । 
में आपको सावधान करता हूं कि यद्यपि हमें अपनी अ्रस्तिम विजय में 
विश्वास है, लेकित फिर भी हमें शत्रु की वक्त का अनुसात कम रह 
लगाना चाहिए । हमें स्थायी रूप से कही-कहीं हटना भी पड़ सक्कता हैं 
इसके लिए हमें तय्यार रहना चाहिए । हमारे सामने भयकर लडाई ह* 
रही है, क्योकि हमारा शत्रु बहुत शवितमान्‌. बेवड़क और निर्नेव हैं 
स्वतन्त्रता के इस अन्तिम अभियान में हमें भूख, प्यास, कप्ड को ह्वितियाँ 
के दवाव से फो गई भाग-दोडू और मृत्यु का सामना करना पड़ेंगा। 
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जब प्लाप इस जांच में खरे उतरेंगे तभी आप स्वतन्त्रता ले सकेंगे। 
मुझे दिश्वास है कि श्राप इससें प्रवश्य ऐसा ही करंगे और उसके द्वारा 
झपने गुलास और गरोब देश को स्वतस्त्र करायेंगे श्रौर समृद्ध बचाएंगे । * 
५ जुलाई १९४४ का आजाद हिन्द फौज के निर्माण की घोषणा 
संत्तार को सुना दी गई । उस दिन नेता जी ने सिगापुर में स्थूनिसिपल 
भवन के सामने प्राजाद हिन्द फौज की सब पल्टनो की परेड देखी । 
निरीक्षण के बाद उन्होंने फौज को सम्बोधित करते हुए कहा- 
४ हिन्डुस्तान की आजादी की फ़ौज के सिपाहियो, 
झ्ाज भेरी जिन्दगी सें सबसे अधिक अ्भिमान करने का दिन है । 
झाज ईश्वर की कृपा से सुझ्े संसार के सामने यह घोषणा करन का 
अवसर मिला हूँ कि हिन्दुस्तान को स्वतंत्र करने बाली सेना बन चुकी 
है । यह सेना इस दक्‍त सिगापुर में लडाई के मैदान में कतार बनायें खड़ी 
है । यह वही सिंगापुर है, जो कभी , ब्रिटिश साज्नराज्य का दुर्गे था।, 
आजाद हिन्द फौज वह सेना हैं जो हिन्दुस्तान को श्रग्नेजों के भुए से 
सुक्‍त फरेगी ” हर एक हिन्दुस्तानी को अभिभान होना चाहिए कि 
इस हिन्दुस्तानी फोज का संगठन बिलकुल हिन्दुस्तानी नेताओं के 
नेतृत्व में किया गया है और जब वह इतिहास में श्रमर रहने वाला समय 
आयगा तब हिन्दुस्तानी नेताओं के नेतृत्व में ही यह सेना लड़ाई के सेदान 
में उतरेगी । आज हम श्रग्नेंजी साम्राज्य के इस कन्निस्तान पर खड़े हूं । 
इस समय एक बालक तक को यह सन्‍्तोष है कि जो ब्रिटिश साञ्ञाज्य 
फभी सर्व झक्तिमान्‌ था वह श्रव भूत काल की चौज बन गया है। 
साथियों! मेरे सैनिको ! आपकी लड़ाई का नारा होगा-चलो दिल्‍लौ; 
हममें कितने स्वतंत्रता की इस लडाई में जीवित व्चेंगें, यह में नहीं 
जानता । लेफिन से यह जानता हूँ कि आखिर में जीत हमारो होगीः 
भौर हमारा काम तव तक खत्म न होगा जब तक कि हम दिल्‍ली में ब्रिटिश 


साम्राज्य के दूसरे कब्रिस्तान लाल शरिले के सामने विजयी सेना के रूप- 
में परेड न कर छेयें। ४ 
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अपने श्रव तक के सार्वजनिक जीवन में मेने तदा ही यह पु 
'किया है कि यद्यपि हिन्दुस्तान श्रन्य सब अकार से स्वतंत्रता के हि 
तयार है, लेकिन एक चौज उसके पास नहीं है प्रौर वह हैँ आजादी हो 
'फौज । अमरीका के जाज वाशिगटन इसलिए लड़कर स्वतंत्रता है हो, 
क्योंकि उनकी अपनी फोज थी । गौरीवाल्डी इटली को इसलिए छत 
करा सके, क्योकि उनके साथ उनके सदास्त्र स्वयं सेवक थे। यह प्रा 
लिए गौरव की बात हैं कि हिन्डुस्तान की राष्ट्रीय सेना के निर्माण हे ति 
आप पहले श्रागे श्राये है और श्रापनें उसका संगठन किया हैं। बे 
सेनिक अपने देश के भति सदा वफादार रहंते है, जो सब हालतो में प्र 
कर्तव्य को पूरा करते है और जो श्रपनी जानें देने के लिए सदा तैगा 
रहते हे, वे श्रजेय होते है । श्राप इन तीनों ग्रादशों को अपने हुए 
'में अच्छी तरह से बिठा लें। 

साथियों, आज हिन्दुस्तान की भाशायें श्रौर उत्तकी महत्त्वाकांताः 
आप में निहित हे । इसलिए श्राप अबना प्राचरण ऐसा वनाहये हि 
आपके देशवासी आपको धन्यवाद दें और शअ्रगली पीढी श्राप पर प्रति 
मान कर सके से श्रापको विश्वास दिलाता हूँ कि मे श्रंधकार में पोर 
भकाश में, 5:ख में और उख से, कण्ठो में और विजय में सदा माप 
पथ रहूंगा । इस समय से श्रपके सामने भूख, प्यास, काट 
चलातू- प्रयाण और मृत्यु के सिवा कुछ इसरी चीज प्रस्तुत नह 
हर सकता । हमसमें से कौन-कौन हिन्दुस्तान को स्वतन्त्र देखने के तिए 
जीवित बचते है, यह एक छोटी बात है। हमारे लिए तो यही शाप 
कि हिन्दुस्तान स्वृतन्त्र हो जायगा श्रौर हम उसे स्वतन्त्र करने फे 
लिए अश्रपना सर्वस्व दे देंगे ।” 

६ जुलाई को श्राजाद हिन्द फोज की एक श्रौर रस्मी परेड की गई 
जिसमें स्यूनिसिपल भवन के सामने जापान के प्रधान मंत्री जनरल तौनो 
ग सम्दान फिया गया था । फौज को सलामी छेने के बाद नेता जी और 
'तोजो योड़ी देर चातचीन करने फ्े लिए एक कमरे नें रे गे , >रदीत 
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में त्तोजो ने नेता जी को आजाद हिन्द फौजाके निर्माण पर बधाई दी और 
- उन्हें विश्वास दिलाया कि जापानी जाति उनका पुरी सहायता देगी । 
,।.. ६ जूलाई १९४३ को नेताजी ने हिन्दुस्तानी नागरिको और आ्राजाद' 
हिन्द फौज के सैनिकों की एक साव जनिक सभा की और एक भावनापूर्ण 
_, भीषण सें कहा - 
ख,_ “में आपसे बिलकुल साफ-साफ यह कहना चाहता हूं कि मेने भ्रपना 
“घर और अपना देश वयों छोड़ा श्र मे ऐसी मंजिल पर क्यो चल पड़ा 
जिसमें हर तरह फे खतरे थे । में एक अंग्रेजी जेल सें सुरक्षित रखा गया 
था। मेने वहां ही निरचय किया कि सुझे अंगरेजो के पंजे से निकल 
भागना है चाहे उसमे मुझे श्रपना सब कुछ खतरे सें डालना पड़े । वहां 
बने रहना मेरे लिए बहुत श्रासान था औ्रोर उसमें सुरक्षितता भी 
झधिकफ थी । लेकिन सेने यह पश्रनुसव किया कि हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता 
की खातिर म॒झे विदेशों की यह यात्रा करनी हो होगी श्रौर इसमें जो 
जोखम है उसका खयाल छोड़ देना होगा । 
कं अपने कर्तव्य के पालन में अपने प्राण देने की शक्ति मुझेमें हैं 
> या नहीं, यह निश्चय फरने के लिए मे पूरे तीन सास प्रार्थना और 
', भनन में बिताय । हिन्दुस्तान से निकल भागने से पहले, मुझे जेल से 
ट निकलना था और एसा करने के लिए मुश्छे अपनी रिहाई के लिए भूख- 
हड़ताल करनी पड़ी । में यह जानता था कि ब्रिटिश सरकार के बन्दी 
५ अपनी रिहाई के लिए न तो कभो हिन्दुस्तान में झुका पाये हुं श्रौर 
कप ग्रायरलेण्ड में । म॑ यह भी जानता था कि ब्रिटिश सरकार को 
छुकानें के प्रयत्त में टेरेंस मेकस्विनी और जतीनदास को अपने प्राण 
देने पड़े थे। लेफिन मुझे यह निशचय था| कि मुझे एक ऐतिहासिक 
कार्य पूरा करता है | इसलिए में तो इस खतरे में कूद पड(॥ ७- 
दिन के उपदास के बाद ही सरकार घबरा गई झौर उसमें मुझे 
रिहा कर दिया। उसने दिचार किया था कि वह एक या दो मास के 
दाद मुर्रे फिर गिरफ्तार कर लेंगी । लेकिन से तो गिरफ्तारी से पहले 


फल 


हज 


यह नतीजा निकाला था कि हम हिन्दुस्तान में रहकर जो भी प्रयल 
करेंगे वे देश को स्वतन्त्रता दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है । उनमे 
अंग्रेज ह मारे देश से नहीं निकाले जा सकते। 
संक्षेप में हिन्दुस्तान से शेरे श्राने का कारण देश में चलते वाहे 
स्वतन्त्रता आन्दोलन को हाहर से मदद पहुंचाना है। दूसरी श्रोर बाह 
से पहुंचने वाली पहायता, जिसकी देश के भीतरी संघर्ष को बहुत ६ 
जरूरत हूँ, वास्तव में नहुत कम है । जिस सहायता क्री देश में हर 
देशवासियों को जरूरत थी आर अब भी है, बह दो प्रकार की हैँ - 
नेतिक भर भौतिक । प्रथम उन्हें नैतिक दृष्टि से यह॒विश्वात्त होः 
चाहिए कि उनकी जीत निश्चित है । इसरे, उन्हें बाहर से फीजा सह 
यता मिलनो चाहिए । 
चह समय अब प्राग्या है जब हम समस्त संसार को, खुल्ल्म-घुल्त 

बता देना चाहते हैं कि हम अपने देश को किस प्रकार स्वतंत्र फरना चाहते 
हैं । हम श्रपने शत्रुशे को भी यह वात कह देना चाहते हैँ कि हिल्दुत्तान 
के बाहर के हिन्दुस्तानी, खास तौर से पर्वी एशिया के निवासी हिल्दुत्तानी, 
एक लडाक्‌ सेना बना रहे है जो हिन्दुस्तान की श्रंग्रेजी सेवापर हमता 
फरने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिमान्‌ होगी। हम जब हिन्दुस्तान की 
प्रंश्वेजी सेना पर हमला कर गे तो चहां क्रान्ति हो जायेगी; देदा की नाग- 
रिक जनता में हो नहीं, बल्कि हिन्दुस्तानी फीज में भी, जो इस ममय 
अंग्रेजी डे के नोचे लड़े रहो है। जब ब्रिटिश सरकार पर इस प्रकार 
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प्रतर श्रौर बाहर दोनो ओर से हमला किया जायेगा तो उसकी शक्ति 
एट जायेगी झौर हिन्दुस्तान के लोग अपनी स्वतन्त्रता फिर प्राप्त कर 
न्ेंगे । इसलिए मेरी योजना के अनुसार तो हमें इस बात की चिन्ता 
भी नही करनी चाहिए कि हिन्दुस्तान के प्रति घुरी देशों का रुख क्या 
रहता है। यदि हिन्दुस्तान के रहने वाले शोर हिन्दुस्तान के बाहर रहने 
वाले हिन्दुस्तानी झपने करतंव्य का पालन करेंगे तो हिन्दुस्तानियों के 
लिए प्ग्रेजो को हिन्दुस्तान से घकेल बाहर करना सम्भव है । वे इस 
प्रकार प्रपने देश के रेप्म० लाख आदमियों को स्वतस्त्र॒ कर सकते है, 
मित्रो ! पूर्वीय एशिया के ३० लाख हिन्दुस्तानियो का नारा यह होना 
चाहिए- (पूरी लड़ाई के लिए पूरी भर्ती” उस पूरी तैयारी में से से कम- 
से-कम तीस लाख संनिक्तों की भर्ती श्रौर ३ करोउ छालर के संग्रह की 
आशा करता हूं । में वीर हिन्दुस्तानी नारियों का भी एक सृत्युंज६यी दस्ता 
बनाना चाहता हूं, जो सन्‌ १८५७ के स्वतस्त्रता युद्ध में फांसी को राती 
लक्ष्मी चाई ने जसी तलदार चलाई थी, बेसी तलवार चला सक्षें। 

हिन्दुस्तान में हमारे देशवासियों पर्‌ इस समय बडी मृसीबत है । 
उनकी मांग है कि इसरा सोर्चा खोला जाय । आप पुर्दो एशिया में पूर( 
भर्ती कर दे और में आपको दचन देता हूं कि मे दूसरा सार्चा खोल 
दूगा। वह हिन्दुस्ताव की स्वतन्त्रता के संबर्ष के लिए खोला गया सच्चे 
अर्थो में दूसरा सोर्चा होगा ६”? 


६: 
नेताजा ने आजाद हिन्द फौज की 
कमान संभाली 


२५ अगस्त को नेता जी ने नियमित रूप से आजाद हिल्द फौन मे 
सीधी कमान संभाली श्रौर एक निम्नलिखित खास हुक्मनामा निकातो-: 

“हिन्दुस्तान के स्वतंत्रता आन्दोलन श्रौर श्राजाद हिन्द फ़ौन के हित 
की दृष्टि से, मेने आज से श्रपती सेला की सीधी कमान संभाल सी है। 

यह मेरे लिए प्रसन्तता और गर्व की बात है। छिसी भी हिलुस्तार 
के लिए हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की सेना का सेनापति होते ते बढ़ुर' 
कोई दूसरी बात सम्मानजनक नहीं हो सकती । 

में अपने श्रापको ३८ करोड़ हिन्दुस्तानियों का सेवक मानता है! 
सेने श्रपना कतेव्य इस तरीके से पुरा करने का संकल्प किया हूँ मिर्ा 
इन ३८ करोड़ लागों के स्वार्थ सुरक्षित रह सकें श्र प्रत्येक हिुस्ताएं 
मुभमें पुरा विश्वास रख सके । हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की सेना विश 
राष्ट्रवाद, पूर्ण न्‍्याय और निष्पक्षता के श्राधार पर ही बनाई ना सकती 
हैँ । 
मपनी मातृभूमि को स्वतंत्रता की श्रगली लड़ाई में श्राजाद हिंद 
फोज फो महत्त्वपूर्ण हिस्सा श्रदा करना है । इस कार्य को सम्पतत करे 
के लिए हमें श्रपनी सेना बनानी होगी जिसका एक ही घध्येग होगा “7 
हिन्डस्तान की स्वतंत्रता और एक ही इच्छा होगी--हिन्हुस्तात की,ली* 
नता प्राप्त करना या प्राण देना । श्राजाद हिन्द फौज जब छड़ी होगी हीं 
वह संगमरमर की दीवार की भांति दुर्भाच होगी श्रौर जब वह कूच करेंगी 


: --- तो यह स्टीस रोतर की भाति बन जायेगी । 


ह 
४ 


हमारा फाम सुगम नहीं है । लड़ाई लम्बी और बहुत कठिन होगी; 
लेकिन हमें भ्रपने उद्देश्य की प्रजेयता में पुरा विश्वास है। ३८ करोड़ 
लोगों को, जो कुल मांनव जाति के पांचवे भाग के बराबर हे, स्वतन्त्र होने 
का भ्रधिकार हैं और वे अब स्वतस्त्रता की कौमत चुकाने के लिए 

'दैयार हे । इसलिए इस पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं जो श्रब हमें 
अपने स्व॒तन्न्रता के जन्म सिद्ध भ्रधिकार से वंचित कर सके । 

साथियों [ हमारा कार्य शुरू हो गया है । (दिल्ली चलो” का नारा 
लगाते हुए हमें तब तक लड़ते जाना है जब तक कि हमारा राष्ट्रीय भंडा 
नई दिल्‍ली में वायसराय-भवन पर फहराने नहीं लग जाता और आजाद 
हिन्द फोज हिन्दुस्तान की राजधानी में पुराने लाल किले के भीतर 
विजय परेड नहीं करती । 

२ सार्च १६९४३ को समस्त पूर्वी एशिया में महात्मा गांधी की. 
७४५ वो वर्षगांठ मनाई गई । इस अवसर पर फरेर पार्क को एक 
विराद सभा सें भाप्रण देते हुए नेता जी ने कहा-- 

(हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता की लड़ाई में महात्मा यांधी का क्‍या 
स्थान है, यह में बताना चाहता हूं । महात्मा गांधी ने हिन्दुस्तान कौ जो 
सेवा की हें श्रोर उसकी स्वतन्त्रता के लिए जो कार्य किया है, वह श्रद्वितीय 
भर बजोड़ है । उनका सास हमारे राष्ट्रीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों 
में लिखा जायगा । 

जब पिछला महायुद्ध समाप्त हुआ और हिन्दुस्तान के नेताप्रों में 
अपने देश फो स्वतन्त्र करने की मोण की जिसका उनसे वादा किया 
गया था, तो उन्हें पहली बार यह सालूम हुआ कि उनको घोखा दिया 
गया हैँ। उनकी सांग का उत्तर रोलट एक्ट के रूप में दिया गया जिसके 
द्वारा हिन्दुस्तानियो फो पहले से मिली हुई थोड़ी-बहुत स्वतन्त्रता भी 
छिन गई । जब उन्होंने (उस काले कानून के विरुद्ध आपत्ति को तो 

. जलियाँ वाला बाग का हत्या-कझाड हुमा । पिछले महा युद्ध में 
. हिल्दुस्ताव के लोगो ने जो बलिदान किये थे उस्ा बदला रोलट एक्ट 
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ओर जलियांवाला बाय के हत्या-कांड के रूप में चुकाया गया। 

सन्‌ १९१९ की दुखद घटनाओं के बाद हिन्दुस्तानी कुछ समय हे 
स्तव्घ रह गए और निष्क्रिय हो गए। अंग्रेजों श्रौर उतकी फोर । 
स्वतन्त्रता के लिए किये गए सब प्रयत्न निर्दयता के साथ कुचत दि 
वैघानिक प्रान्दोलन, अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार श्लौर सश्त मा 
सभी स्वतस्त्रता दिलाने में असफल रहें। हिल्दुस्तावी उस्त समय विदा 
हो गए और उस श्रस्थकार में लड़ाई का कोई तया तरीका शोर हर 
हथियार ढूंढ ही रहे थे कि ऐसे उपयुक्त समय पर गांधी जी भपता फार 
योग या सत्याग्रह-सविनय श्रवज्ञा-का नया तरीका लेकर सामने बाए 
ऐसा प्रतीत हुमा मानो ईइवर ने उन्हें हिन्दुस्तान को स्वतस्तता की मा 
दिखाने के लिए भेज दिया हो । तुरंत सारा राष्ट्र स्वेच्छा से उतके ू 
के नीचे इकट्ठा होगया । हिन्दुस्तान की रक्षा हो गई । बंद पर्दे 
हिन्दुस्तानी के मुख पर श्राशा श्रौर विह्वास की झलक दिखाई देती ५ 
एक बार फिर विश्वास हो गया कि श्रन्त में विजय हमारी ही होगी। 

२० वर्ष से अधिक समय से महात्मा गांघी स्वतन्त्रता के लिए पर 
कर रहे हुं और इसमें सारा देशझ्न उनका साथ दे रहा हे । 

यह फहने में कोई अत्युक्ति नहीं है कि अगर सन्‌ १५९० शी. 
शपना लड़ाई का नया हथियार लेकर न आए होते तो हिस्ुस्तार हे 
गुलामी इस समय शायद शौर भी अधिक गहरी होती । हिलडुल्ताव १ 
स्वतन्त्रता फे लिए उन्होने जो सेवायें की हे वे अनृषम शोर बहिती' 
है । इन स्थितियों में श्रपने जीवन में कोई भी व्यक्ति इससे मरविः 
सफलता नहीं पा सकता । महात्मा गांधी की छुलना कुछ कुछ गाए 
मुस्तफा कमाल पाशा से की जा सकती है, जिन्‍्होने प्रथम महाँई 
के बाद तुकों की रक्षा की और जिन्हें बाद में तुर्कों ने गाजी' की उर्पाः 
से विभूषित किया । 
. १६२० से हिन्दुस्तान के लांगो ने महात्मा गांधी से दो बातें पोड 
है, जो स्वतन्त्रता फी प्राप्ति के लिए आवश्यक बातें है । उन्होंने पहन 


| बख- कस, ख्>्छ 


बा...» अमन 
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. जात जातीय स्वाभिमान और प्रात्म-विश्वास की सीखी है,लिसके परिणास- 


स्वरूप श्रव उनके हृदयों में ऋान्‍्तिकारी जोश उछाल मार रहा है। 
इसरी बात जो उन्होंने उनसे प्राप्त फी यह एक सा्वेदेशिक संस्था हैं, 
जा श्रव हिन्दुस्ताव के दूरतम गांवों में जा पहुंची है । 

सहत्मा गांधी ने हमारे पैर स्व॒तस्त्रता की सड़क पर मजबूती से 
जमा दिये हे । वे श्रौर दूसरे नेता इस सम्रय जेलों के भीतर कष्ट पा 
रहे हे । इसलिए महात्मागांधो ने जो कार्य शुरू किया हैं वह श्रव हिन्दु- 
स्तान श्रौर उसके वाहर रहने वाले देश के दूसरे श्रधिकारिषों को पुरा 
करना है । 

में श्रापको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब महात्पा गांधी मे 
दिसम्बर १९२० में राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 
अपना कार्प-कृप्त उपस्थित किया था तो उन्होंने कहा था, “यदि आज 
हिन्दुस्तान के पास तलवार होती तो उसने वह खींच ली होती ।” श्ागे 
महात्मा जी ने कहा था फि चूँकि सशस्त्र ऋात्ति का प्रश्न ही नहीं उठता 
इसलिए देश के सामते एक मात्र सा्ग श्रसहयोग या सत्याग्रह का रह 
जाता हैं । तव से अब समय बदल गया है भ्रौर अब हिन्दुत्सानियों के 
लिए तलवार खींच लेना सम्भव हो गया है । हमें प्रसन्‍्तता है श्नौर हम 
गर्व अनुभव करते हें कि हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रत! की सेना अब बच 
चुकी हूँ श्रौर उसके सैनिकों की संख्या बढ़ रही है ।' ***” 


अस्थायी आजाद हिन्द सरकार की स्थापना 


हिन्दुस्तानी स्वतन्त्रता लीग का जो ऐतिहासिक सम्मेलस २१ 
पक्तूबर १९४३ फो १०-३० बजे सिगापुर की कैये बिल्डिग में बुलाया 
गया था, उसमें पूर्वी एशिया भर के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। 
इसमें थी रासबिहारी बोस ने स्वागत-भाषण पढ़ा और कर्नल चटर्जी 
ने सेफरेटरियेट की रिपोर्ट पढी । तद नेताजी मंच पर झाये झौर डेढ घंटे 
तक्क उनका जोशीला भाषण होता रहा। हजारो श्षोताप्रों फा विज्ञाल 


ज+ न. 


भी 
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जन-समुदाय मंत्र-मुग्ध-सा उनका भाषण सुनता रहा। उन्होने हिन्दुस्तानी 
में अस्थायी आजाद हिन्द सरकार की स्थापना का महत्त्व समझाया। 
उनके भाषण का तामिल अनुवाद सिंगापुर के प्रसिद्ध वकील भी 
चिदम्वरस्‌ ने किया । ४ 

जब नेताजी ने हिन्दुस्तान के प्रति वफादारी की शपथ ली तो वह 
विज्ञाल भवन गगन-सेदी हर्ष-ध्वनियों से गूंज उठा । वे इतने विह्नल हो 
रहे थे कि एक बार तो कई मिनट तक उनकी आवाज झुकी रही, 
लेकिन उसका भावधवेश जिससे उनका गल। रंघा हुश्ा था, इतना 
नहीं दव सका कि वे अपनी श्रावाज निकाल सकें | उनका यह भावावेश 
बताता था कि शपथ का प्रत्येक शब्द उनके हृदय में से कितनी गहराई पे 
निकल रहा था और इस अवसर की पुनीतता का उनके ऊपर कितना 
प्रभाव था । कभी ऊँची और कभी नीची, लेकिन मजबूत आवाज में 
उन्होंने पढ़ा-- 

/ईंद्बर को साक्षी करके में यह पुनीत शपथ लेता हूं कि में सुमाप 
चन्द्रवोस, हिन्दुस्ताव श्रौर अपने ३८ करोड़ देशवासियों को स्वत 
करने के लिए स्वतंत्रता की इस पुनीत लड़ाई को श्रपने जीवन हैं 
श्रन्तिम क्षण तक जारी रखूंगा ।” वे यहां रुक गये। ऐसा लगा क्िदे 
रो पड़ेंगे । हममें से प्रत्येक आदमी अपने मन में “इन्हीं! शब्दों को 
दुहरा रहा था । हम सब न्नागे को और भुकते जा रहे थे जिससे हमे 
नेताजी की उस संगमरमर जैसी सफेद श्राकृति तक पहुंच सके। सा 
उनमें ही निमग्न हो गई थी । सभा में श्रमाध द्ांति थी । झपने ओठों 
फो बन्द कियें हुए और श्राँखों में आंसू रोके हुए हम नेता जी के उर् 
भावावेज्ञ से समलने की प्रतीक्षा कर रहे थे । उसी समय उन्होंने गम्भीर 
आवाज में, जसे चर्च में बाजा बजता है, कहा-- 

“में सदा हिन्दुस्तान का सेवक बना रहूंगा श्रौर अपने रै८ करो 
भाइयों और बहनों के कल्याण-क्षेसर की रक्षा करूंगा। यह मेरा से 


> . बड़ा कत्तंव्य होगा ॥ 
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स्वतंत्रता लेने के बाद भी हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता को कायम रखंन 
के लिए सदेव अपने रक्त की भ्रन्तिम बूद तक बहाने के लिए तैयार 
रहूंगा ।* 

वह उत्तेजना अब दूर होगई थी और हम फिर घिना रुकावट के सांस 
के सकते थे । 

तब प्रस्थायी सरकार का प्रत्येक सदस्य उस विशाल समारोह फे सामने 
प्राया और सभी में व्यक्तिशः शपथ ली । “ईइवर को साक्षी करके से यह 
शपथ लेता हूँ कि से श्रपने देज्ञ हिन्डुस्तात को झौर अपने रे८ फरोड़ 
देशवासियों को स्वतंत्र करने के लिए श्रपने नेत। सुभाषचद्र बोस के प्रति 
पूरी तरह से वफादार रहूंगा भौर इस उद्देश्य की खातिर भ्रपता जीवन 
झौर सर्वस्व देव के लिए सदा तयार रहूँगा ।* 

तब नेता जी ने यह घोषणा पढ़ी, जो हमारे देश के इतिहास में एक 
प्रमुख दस्तावेज के रूप सें सदा कायम रहेगी-- 

“सन्‌ १८५७ में बंगाल में अंग्रेजों से पहली बार हारने के बांद 
हिन्दुस्तान के लोगों ने सौ वर्ष तक कठित और भीषण लड़ाइयां लड़ी । 
इस समय के इतिहास में भ्रद्धितीय वीरता झौर आत्म-बलिदान के उदा- 
हरण भरे पड़े हे । इस इतिहास के इन पृष्ठों में ( बंगाल के सिराजद्दोला 
और मोहनलाल, दक्षिण भारत के हैदरअली, टीपू छुलतान आर बेंलू 
थाम्पी महाराष्ट्र के अप्पासाहिब भोसले और पेशवा चाजीराव, श्रवघ 
की देगमें, पंजाब के सरदार इग्रासिह_ जदारी बाला औौर झंत में कोसी 
को रानी लक्ष्मीवाई, तांतिया ढोपी, डूमरांव के महाराजा कुबरसिह 
घोर नाना साहिव के नाम स्वर्ण बक्षरों में लिखे हुए. हैं॥ इर्भाग्य से 
हमारे पूर्दजो ने पहले यह नहीं धनु भद किया कि पअ्रंग्रेज सारे हिन्दुस्तान 
के लिए ही बेहद सतरवताक है, इसलिए उन्होने संयुक्त भोर्चा दसा- 
कर उनका मुकादला नहीं किया । घंत में जब हिन्दुत्तानियों ने असली 
स्थिति को पहचाना तो उन्होंने संगठित होकर कारंदाई की बोर सन्‌ 

३१८५७ में बहादुरशाई के मंडे के नीचे उन्होंने स्वतंत्र मनृष्पों के रुप 
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सें अपनी अत्तिस लड़ाई लड़ी । 
सत्‌ १८४७ में अ्वश्नेज़ों द्वारा दलातू नि.शत्त किय जान बौर 
आतंक एवं पाशविकता का शिकार बनाये जाते के दाद, हिलुत्तात के 
लोग कुछ ससय तक्क दबे पड़े रहे, लेकिव सन्‌ १८८४ में राष्ट्रीय महा- 
सभा काँग्रेल की स्थापना हाने पर चवोत जानृति का युग बारस्त हो 
पया। सन्‌ १८८४ से पिछले सहायुद्धके लत्त तक हिन्दुस्तान के लोगो 
न अपनी खतोई हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए आन्दोलन गौर 
अचार, अंग्रेजी साल का दाहिष्चार, आ्लातंकवाद झौर तोड़-फोड़ मोर 
“अंत सें सशस्त्र ऋंतियेसदब तरीके आजमा लिये। लेकिन ये तभी 
भयन्त व्यर्थ गये। झंत सें सन्‌ १६२० में जब हिल्ुत्तान के लोग 
अपनी अलफ़लता के कारण निराश होकर अ'धकार में सार्य हौत भटक 
रहे थे तब महात्मा गांबी झसहयोग झौर सदिनय झदज्ञा का नया 
हथियार लेकर सामने झाये । 
इस प्रकार हिन्दुत्ताद के लोगों ने झपनी-प्पती राजनीतिक चेतता 
ही प्राप्त नहीं को, बल्कि वे फिर राजनीतिक दृष्ठि से संगठित हो गए । 
वे श्रद एक झावाज में बोल सकते थे और सम्मिलित उद्देश्य को प्राप्त 
करने को इ च्छा लेकर कार्य कर सकते थे। सन्‌ १६३७ से १९३९ 
तक अठ प्रांतों में कांग्रेता सरकार दनीं। उन्होने यह दिला दिया 
कि हिन्दुस्तान के लोग अपना शासन-हार्य खुद संभाल सकते हूँ। इस 
प्रकार वर्तमान विश्व-युद्ध से पुर्द हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता को प्रन्तिम 
लड़ाई के लिए भूमि तय्यार हो चुकी यी। 
भारत में अंग्रेजी राज्य ने हिन्दुस्तानियों को झपनी मकक्‍कारी से 
निराश कर दिया था ओर उन्हें श्पनी लूद-पाद से भूसमरी 
जोर मृत्यु की हालत में पहुंचा दिया था। इससे अंग्रेजों राम्प 
के प्रति हिन्दुत्तानियों को सद्भावना ज्यती रहोयोए-- स्पा 
डांवाहडोल होगई थो। झब इस दुसदायो राज्य 
. "के लिए केवल एक चिनगारी की जरूरत नह 


जलाना ही हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता की सेना का फास हे । 


श्रव चूंकि स्वतन्त्रता का प्रभात ससीप है । इसलिए हिन्दुस्तानियों 
का फर्त्तव्य हैँ कि वे श्रपनी स्थायी सरकार बना ले और उस सरकार के 
झंडे के सीचे प्रन्तिम संघर्ष छेड़ दें | लेकिन चूंकि हिन्दुस्तान फे सब नेता 
इस समय जेंलो में हे और देश के भीतर लोग बिलकुल बेहथियार हे, 
इसलिए अब पूर्वीय एशिया के भारतीय स्वतन्त्रता संघ का यह कत्तेंग्य 
है कि वह प्रस्थायी आजाद हिन्द सरकार बता ले । 


प्रस्थायी सरक्तार को इस बात का हक हे और वह इसके लिए 
मांग भी करती हैँ कि हिन्दुस्तानी उसके प्रति वफादार रहें भर उसका 
साथ दें | वह नागरिकों को गारंटी देता हैं कि उनको घार्मिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त होगी श्रौर उनको समान प्रधिकार प्राप्त होंगे तब उनको समान 
झवसर दिया जायेगा। वह श्पना यह इरादां घोषित फरती हे कि 
वह सारे राष्ट्र के सुख शौर समृद्धि के लिए प्रयत्वशील रहेंगी और 
राष्ट्र की सब संतानो से एक समान बर्ताव करेगी और भूत काल में 
वेदेशी सरकार ने चालाकी से जो मतभेद पैदा कर दिये हैँ उनका 
उन्मूलन करेगी । 
ईश्वर के नाम पर और पिछली पीढ़ियो के नाम पर जिन्होने सब 
लोगो को एक जाति के रूप सें सिला रखा था और उन मृत यीरों के 
नाम पर जिन्‍्होने हमारे लिए वीरता भ्रौर बलिदान की परम्परा छोड़ी 
है, हम हिन्दुस्तान के लोगो फा आवाहन करते हे कि वे हमारे भंडे के 
नीचे इफट्ठ हो और हिन्दुस्ताव फी स्वतन्त्रता के लिए लड़ें । हम उन्हें 
झावाहन फरते हु कि बे अंग्रेजी झौर उनके भारतीय मिन्नो के विरुद्ध 
झंतिम लडाई छेड़् और चोरता तथा घेये के साथ पंत में अपनी 
दिजय का विश्वास लेकर तब तक्क इस लड़ाई को चलायें जब तक कि वात 
हिन्दुस्तान फी भूमि से हटा न दिय/ जाय और हिन्दुस्तान के लोग एक 
बार फिर स्पतन्त्र जाति न बन जायें। 
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इस पर अस्थायी आजाद हिन्द सरकार की झोर से निम्न व्यक्ति 
ने हस्ताक्षर किये- 

सुभाषचद्ध बोस-सरकार के प्रधान, प्रधान मन्त्री, युद्ध और विदेश" 
मंत्री, कप्तान लक्ष्मी-महिला संगठन, एस० ए० अय्यर--प्रकाशत 
और प्रचार; ले० कर्नल ए० सी० चढर्जी---राजस्व, छे० कर्नल एन 
एस० भगत, लेपिटनेंट कर्नल ज़० के० भोंसले, ले० कल गुलमारतिह, 
छे० फर्चल एम० जैंड० कियानी, ले० कर्नल ए० डी० लोकताथन, ले 
क्ेल श्रहतान कादिर, ले० कर्नल शाहनवाज---सबस्त्र फौजो के ;ति- 
विधि, ए० एम० सहाय सेक्रेट्री, र/सबिहारी वोस---सर्वोच्च सलाहराए 
करीम गनी, देवनाथदास, डी० एस० खान, वाई० येलप्या, जे० भिंती। 
सरदार ईश्वरासह--सलाहकार, ए० एन० सरकार कानूनी सलाहकार । 


लड़ाई की घोषणा 

२४ झवतूबर १९४३ को भ्रस्थायी श्राजाद हिंद सरकार ते पिगापुर 
में स्यूनिसिपल भवन के सामने श्रकस्मात्‌ हिन्हुस्तानी नागरिकों प्रोर 
आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के विराट समारोह की मौजूदगी मं 
ब्रिटेन श्रौर संयुक्त राज्य के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा की । नेताजी 
ने यह घोषणा पढ़ी:--- 

सन्त्रियों की फकौंसिल ने अपनी दूसरी बँठक में श्राघी रात के बाद 
५ मिनट व्यतीत हाने पर यह प्रस्ताव पास किया है-- 

“भ्रस्थायी माजाद हिन्द सरकार ब्रिटेन श्रोर संयुक्त राज्य के विरद 
लड़ाई की घोषणा फरतो है ।” जँसे ही यह घोषणा की गई वैसे ही 
मारों से आकाश फटने लगा और श्रनेक हर्ष ध्वनियों के साथ यह लबर 
सुनी गई । १४ सिनिंट तक ५०००० मनुष्यों फा यह विराट समुदाय 
बेकाव रहा । लोगों ने कई जगह घेरा तोड़ डाला श्लोर सभा-मंच पर 
पहुंचने का प्रयत्त किया। जब नेताजी ने उनको यह कहा कि वे प्पने- 
झपने स्थानों पर खड़े रहें मोर श्पने हाथ उठाकर इसे स्वीकृति प्रदात 
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' करें, तो ऐसा प्रद्गनीत होता था, मानो हाथों का एक जंगल खड़ा हो । 
उसके बाद फौज के सिपाहियों ने अपनी बन्दूर्के उठाई झोर उन्हें अपने 
कन्षों पर रखा। उन्होंने श्रगणित संगीनें उठाकर भ्रपनी स्वीकृति दी।॥ 
में इस दृष्य को कभो नहीं भूलूंगा। सेने झांसी की रानी दस्ते की 
' 'कुछ महिलायें देखों जो उत्साह फी तीब्ता से मृच्छित हो गई थीं। वे 
' भूमि पर अचेत पड़ी थीं और मुट्ठियां बांधे हुए लड़ाई के नारे लगा 
. रहीं थीं--'चलो दिल्‍ली, चला दिल्‍ली ४ 


रानी भ्लाँसी रेजीमेएट 


नेताजी झपने विगत झनुभव के आधार पर भारतीय स्वातल्यतत् 
में भारताय स्त्रियों के सहयोग के महत्त्व को झत्यन्त आदर की दृषि 
से देखते थे श्रतएव सिंगापुर झाने के कुछ ही दिन परचात्‌ ड्ः 
भारतीय स्त्रियों की एक विशेष ़ांग्रामिक सेवा, जिसका नाम रद 
भ्घंसी रेजीमेण्ट' हो, तैयार करने के संबंध में अपनी उत्कट प्रभितार 
प्रकट की । तदनुसार १९ जुलाई को 'भारतीय स्वातरूप लीग ₹ 
स्त्रियों ने भारतीय स्त्रियों की एक विशाल सभा झ्रायोजित को। उन 
सभा स नंता जो ने व्याख्यान दिया। कुछ भारतीय स्त्रियाँ १० 
सोल चलकर सभा में सम्मिलित होने के लिए झ्ाई थीं। नारियों मै 
जो सदेव से पुरुषों के समान हो भारतीय स्वतन्त्रता के लिए बतिदात 
करते के लिए उत्सुक रही है, उस समय बड़ा भारी जोश था भर 
बड़ी भारो उमंग थी । 


नेताजी ने समिम्न शब्दों में व्यास्याव दिया:-- 

“बहनो, श्राप सवको भली-भांति सालूम हैं कि हमारे स्वाधीतता: 
संप्राम में भारतीय महिलाओ ने एक खास भाग लिया है, झौर विंग 
रूप से पिछले बाईस सालों में। सन्‌ १९२१ से, जब कि गाधों जे 
के नेतृत्व में कांग्रेस का पुनर्जन्म हुआ था, महिलाएं राष्ट्र की करन 
मे एक महत्त्वपूर्ण भाग लेती झाई हुँ । यह केवल कार्यरत हे 
सविनय श्ववज्ञा श्रान्दोलन ((फ़्ल्ता ताइकंटतालाल्ट) के है 
सम्बन्ध में नहीं हूं, प्रत्युत गुप्त ऋान्तिकारी झान्दोलन के विवय 
में भी है । वस्तुतः मेरे लिए यह कहने में कोई धत्युक्ति न होगी रि 
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सा काई सार्वजनिक कार्यक्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई राष्ट्रीय झ्रान्दोलन 
हा अंग नहों है, जिसमें भारतीय महिलाओ ने प्रसन्नता पूर्वक भरौर 
वारता पूर्वक भाग न लिया हो । चाहे बह बिना खाये-पिये गाँव-गाँव 
घूमता हो, चाहे वह सभा पर सभा करना श्रौर उससे व्याख्यान देना 
हो, चाहे वह दरवाजे-दरवाजे श्राजादी का संदेश पहुंचाना हो, चाहे 
वह चुनाव लड़ने की दौड़ धूप हो, चाहे सड़को पर सरकारी फानून को 
“तोड़ने के लिए जुलूस निकालना हो और उससें भले ही ब्विटिश पुलिस 
द्वारा अमानृषिक लप्ठी-चार्ज ही सिले हो; चाहे वह बहदुरी से जेल जाना 
भार बुरे वर्ताव, अपसान और घृणित बर्चाव आदि को सहन करना 
'हा, कहीं भी हमारी बहनें पीछे नही रही हे। हमारी बहादुर बहनों 
'ने गुप्त कान्‍्तिकारी आन्दोलनों में भी लोक-विस्यात भाग लिया हें । 
' उन्होंने यह दिखा दिया है कि यदि श्रावश्यकता पड़े तो थे अपने भाइयों 
फे समान बच्दुक भी चला सकती हे। यदि आ्राज में अपना पूरा 
विश्वास आप लोगों में प्रकट करता हूँ तो वह इसलिए है कि से जानता 
हैँ कि हमारी बहनें किस योग्य हे श्लोर इसोलिए में बिना थोडो भी 
भत्युक्ति के कहता हूँ, कि कोई भी ऐस॥ दुःख नहीं है, जो हमारी बहनें 
सहन न कर सकें। 

“इतिहास हमें यह बतलाता है कि प्रत्येक साम्राज्य का पतन भी 
उसी प्रकार से होता हैँ ज्ञिस प्रकार से उसका उदय तथा उत्थान होता 
है श्रौर श्रव वह समय श्रागया है, कि ब्रिटिश साम्राज्य संसार के 
धरातल से श्रदृश्य हो जाए। हम झपनी झ्रांखो से देखते हे कि किस 
भकार यह सासख्राज्य संसार के इस भाग से अ्रदृद्य हो गया हैं। यह संसार 
के हूसरे भाग से भो झदृह्य हो जायगा और भारतवर्ष से भी 

“यदि यहां पर प्रथवा फही और जगह कोई ऐसी नारी हो जो यह 
सोचतो हो कि राइफल कन्धे पर रखना एक ऐसा कार्य है जो कि 
स्त्रियो के लिए नहीं है, तो मे उससे इतिहास के पृष्ठ पलटने को कहूगा । 
सन्‌ १५५७ के गदर में, जो भारत का झ्ाजादी का युद्ध था, बहादुर 
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आँसी की रानी ने क्या किया ! यह रानी लक्ष्मीबाई ही थीं, जिरहोंगे 
खुली हुई नंगा तलवार हाथ में लेकर घोड़े पर सवार होकर प्रपरे 
सेनिकों का युद्ध-क्षेत्र में नेतृत्व किया। यद्यपि यह हमारा दुर्भाय श 
(के वे अ्रसफल रहीं, और वे ही क्या मसफल रहीं, समग्र भारत प्रात 
फल रहा । लेकिन हमें उस कार्य को, जिसको झांसी की रानी ने १६१ 
में प्रारम्भ किया था और उसमें श्रसफल रही थों, पूरों करना है को 
जारी रखना हैं ।  “* 
“अ्रतएवं सबसे बाद के इस अन्तिम स्वातन्द्य संग्राम में हम न कै 
'एक; बल्कि हजारो झांसी की रानियां चाहते हे । महत्त्व इस बात 
नहीं है कि श्राप कुल कितनी राइफलें उठा सकती हे अथवा कितनों ड़ 
सार सकतो हूँ । महत्त्व तो इस ओजस्वी उदाहरण के ग्रमर प्रभाव का हूँ 
व्याख्यान के श्रन्त में नेताजी ने 'रानीझांसी रेजीमेण्ट' और 'ऐ 
क्रास यूनिट सें भरती होने की अपील की । भ्रसंख्य महिलाशों ने तुरत 
अपनी सेवायें समपित कर दीं। फलतः उनके लिए तिंगापुर में ट्रेनिंग ई 
जुरू कर दिया गया । सिंगापुर में रेजीमेण्ट में सम्मिलित होने वाली छप 
सेविकाओं में युवतियां श्रौर प्रौढ नारियां थीं श्रौर उनमें से प्रविवार 
उच्च श्रौर सम्ध्रान्त परिवार की थीं। उनमें हिन्दू, मुसलमान और हि 
लडकियां थीं। ऐसी लड़कियों थीं जो भारत के कोने-कोने से ग्माई टू 
थीं। ट्रेनिंग कैम्प में कोई आननद-प्रद सुविधाएँ नहीं थीं। उतकी बी 
सत्त ट्रेनिंग दी गई, उन्हें मशीन-गनो, टामी-गनों, हाथ की वन्दूरों 
भारी राइफलों आदि को ले जाना और उनका प्रयोग करना तिप्तार 
गया। उन्हें बड़ी कड़ी शारीरिक शिक्षा भी दी गई श्रौर उनके सता 
भारतवर्ष के सामाजिक श्रौर आंथिक संगठन के संबंध में व्याट्यात नर 
दिये गए फंस्प में उनको बहुत सादा भोजन मिलता था। कैवल, मा 
और सादी तरकारिया ही उनको भोजन में प्राप्त होती थीं । रोने म 
सोने के लिए उनको कोमल और प्रानन्द-प्रद घारपाइया नहीं नि 
यीं। वे कडे लकड़ी के तत्त पर केवल एक कंबल विछाकर सोती र्पी। 
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कैम्प के नियस और कायदे बड़े ही कड़े थे। उतके तिकद कोई 
ना तू सकता था और सप्ताह में केवल एक ही बार उनके संबन्धी 
उनसे मिल सकते थे । सवेरे से लेकर शाम तक वे द्वेनिग प्राप्त 
करती रहतो थी । नेता जो द्वारा डा० लक्ष्मी स्वामीनाथनू, जो कि 
एक स्फूरततिसती एवं वीर युवती प्रतीत होती थीं, उचकी कमाण्डर नियुक्त , 
की गईं । 

छः महीने के अल्प-काल सें उन्होंने श्रपनी सब द्रेनिग पुरी कर ली 
शोर वे प्रायः देसी ही शिक्षिता एवं अनृशासन-सम्पन्त होगई जैसा कि 
कोई सो झाजाद हिन्द फौज का सेनिक होता था। विशद्ञेषतः संगीन 
घलाने सें वे बड़ी दक्ष थीं, और उनमें से प्रत्येक युवती ब्विटिश सेना के 
खिलाफ अपनी सगीतों का प्रयोग करने के लिए उत्सुक थी। 

१९४४ के प्रारम्भ में जब कि आजाद हिन्द फौज की श्रन्य दुक- 
डियां इस्फाल पर प्राक्मण करने के लिए ब्रह्मा की शोर जा रहो थीं, 
रानो झांसी रेजीमेन्ट की स्थ्रियों ने अपने रक्‍त से लिखकर एक प्रार्थना- 
पतन्न नेत्ताजी के पास भेजा; जिसमें उन्होने नेता जी को यह सूचना दी कि 
दे मोचे पर जाने एवं भ्पने जीवन को देश की स्वतन्त्रता के हेतु 
समपित करने के लिए उतना ही उत्सुक हे, जितना कि श्राजाद हिन्द 
फोज का फोई पुरुष सेनिक । इस पत्र में उन्होंने नेत्ताजी से शीघ्र मवसर 
दिये जाने की प्रार्थना भो की। नेताजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली 
भ्रोर रानी झांसी रेजीमेन्ट सिगापुर से रंगून चली झाई, झौर वहां १९४४ 
के प्रारम्भ में स्वयं-सेविकाओ फे शिक्षण के लिए एक दूसरा कैम्प प्रारंभ 
किय( गया । इस समय तक संख्या ३००० तक पहुंच चुकी यो। और 
भी हजारो स्त्रियां फौज में सस्मिलित किये जानें के लिए उत्सुक थों । 
परन्तु भ्रनेक विभिन्‍तर शासन व प्रबन्ध संबन्धी कठिनाइयो के कारण वे 
सम्मिलित नहीं की जा सकी । 

जद भ्राजाद हिन्द फोज ने इम्फाल पर पझ्राक्रमण प्रारम्भ किया, ता 
रानी ऋांसी रेजोमेन्ट को टुकड़ियाँ भेमो पहुंचाई गई । उनमें दो 
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दिभाग थ। एक नर्त श्रर्थात्‌ उपचार विभाग था, जिसका प्रारमि 
'कार्य-क्रम वास्तविक संग्रास में भाग लेना ही था। रानी भाती रेजोरे 
की प्रत्येक स्वयं-सेविका युद्ध में श्रौर श्रस्पताल में नर्स की भाति का 
करन, दांनों ही में दीक्षित की गई थी। रानी भांसी रेजीमेप्ट के ६: 
उपचार विभाग (]णप्राआग8 5९८४०7) ने जो अमूल्य कार्य हि 
उनका वर्णव हम श्रपनी पुस्तक में श्रौर कहीं कर चुके है श्रौर मे उतरे 
यहां नहीं दुहराऊंगा । 
संग्राम विभाग ( ए6678 5९८४०) ) के संबन्ध में नेतारं 
का यह विचार था कि वे इम्फाल की विजय के पदचात्‌ वात्तकि 
संग्राम में भाग लें । उनका यह भी विचार था कि जब कलकत्ता विश 
किया जायगा, तो वहां पर होने वाली श्राजाद हिन्द फौज को वितर 
में रानी भांसी रेजीसेन्ट सबसे आगे होगी। यद्यपि इम्फाल की विजय ं 
हमारी श्रसफलता के कारण रानी भांसी रेज/मेन्ट को वास्तविक पुद् * 
भाग लेने का श्रवसर प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी मुभे विव्वास है किए 
उन्हे एक अवसर दिया गया होता तो उन्होने श्रवश्य ही श्रपने रे 
कुशल घोषित किया होता । उनमें से सब वाधिनियों फे समाद दो 
थीं श्नौर चट्टान की तरह दृढ़ थीं। अपनी ट्रेनिंग के श्रन्तिम दितों 
प्रति सप्ताह दो दिन कम-पे-कम बीस सेर बोझ के वारूदी थैले शो 
राइफल लादकर उनको १४-२० मील तक लम्बा सार्च करता पहुती 
था । रोज सवेरे शारीरिक शिक्षा के समय वे तेज चाल से एक मी 
में दो मील दौड़ा फरती थीं । श्रपवर १९४४ में एक तर 
श्राजाद हिन्द फौज की उत्सव सम्बन्धी परेड हुई । प्रायः ३००० दि 
परेड फर रहे थे। रानी भांसी रेजीमेन्ट दाई श्रोर थो और तर 
आग चलने वाली यूनिट थी। सभी जापानो जनरल, बर्मी मिर्निर्ट 
ओर रंगून के अन्य प्रसिद्ध नागरिक परेड देसने के लिए श्राये हैं 
थे । नेताजी बीच में खड़े हुए बातें कर रहे थे और सारी दु्ुदिंणं 
खुले हुए विद्याल परेड-प्राउण्ड में उनके सामने पंत्ित-बद्ध साड़ी मीं। 


॥ 


नेताजी के व्याख्यान के समाप्त होने के पश्चात्‌ सेनाओं को मा्चे 
करते हुए नेता जी को सलामी देने का हुक्स दिया गया । जेंसे ही रानी 
ऋोसी रेजीमेन्ट गुजर रही थी, हवाई हमले की सूचता की घण्टी बजी । 
पास के हवाई स्टेशन से जापानी लड़ाके हटा दियें यए। ब्रिटिश बस- 
बर्षंक झ्लोर लड़ाक जहाज रंगून पर हमला करने के लिए श्रा रहे थे । 
कुछ ही क्षण में वे भा गए और एक भयातक सशीनगतों का युद्ध हमारे 
बिलकुल ऊपर ही प्रारम्भ हो गया । जापानी जनरलों के समेत सम्पूर्ण 
दर्शक गंभोर खतरे को समझते हुए भाग खड़े हुए श्रौर उन्होंने पास की 
खाइयो में झ्पनी रक्षा के लिए शरण ली नेता जी मञच पर शान्त 
रुप से ऐसे खड़े हुए थे मानोपत्थर की सूर्ति हो । रानी भांसी रेजीमेण्ट 
की लड़कियों नें सा्च जारी रखा और बिलकुल ठीक तरह से कदस रखती 
हुईं उनके सामने से निर्भय रूप में ऐसा गुजर गईं जैसे कुछ भी न हुआना 
ही । शत्रु के जहाज एकदम उसी स्थान पर जहां हमारी परेड हो रही 
थो, बहुत नीचे श्रा गए। उनसें से एक तो लगभग एक पेड़ की ऊंचाई 
से उड़ता हुआ्ला नेता जी से १०० गज से भी कम दूरी से होकर निकला । 
इस जहाज पर हवाई-जहाज-विध्वंसक वन्दूको ने श्राग वरसाई । नेता जी 
के सामने होकर गुजरती हुई रानी झांसी रेजीसेण्ठ की एक वीर सैनिका 
के एक गोली लगो और उसका सिर उड़ गया तथा वह तत्क्षण मर गई। 
फिर भी कुछ भी हलचल न फैली झौर बाकी पूरी रफ्तार से चलती 
रहीं । शत्रु के जहाज ने, जिसके पास लगभग ६ मशीनगनें हो सकती 
थों, यदि आग बरसाना आरम्भ कर दिया होता तो मेता जी श्ौर रानी- 
शांसी रेजीमेण्ट के सम्पुर्ण सैनिक मारे गए होते। 
दिसस्वर, ४४ के प्रारम्भ में एक पूसरे मौके पर जब रानी भ्यांसी 
रेजोमेण्ठ के कुछ से निक रंगून से बेकोक हटायें जा रहें थे, उनकी ट्रेन 
पर प्लिटिश गोरिल्लों नें हमला किया । हमारी सैनिकाओ नें तुरन्त शत्र॒ 
के ऊपर प्रस्नि-वर्षा की झौर उसे वापिस लौटने के लिए विवश कर 
दिया। इल युद्ध में उनमें से दो मारी गईं झोर दो घायल हुईं, परन्तु 
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उन्होने शत्रु को इससे कहीं भारी हामि पहुंचाई। 

सानसून ऋतु के सघ्य-काल में रंगून से बकोक हटाये जाते ता 
उन पर जो विकट श्रापत्तियां पड़ों, और जिनको उन्होने दृढ निरवर 
श्ौर साहस के साथ हेँस-हँस कर झेला, उनका पूरा वर्णन अन्यत्र हिंग 
जा चूका है । हटाये जाते समय अपने पूरे हथियार ओर पूरी पोशाः 
को लादे हुए उन्होंने २०० मील पैदल पार किये। रावी झाँसी रेजिमेष्टर 
कार्यो द्वारा निःसन्देह यह प्रमाणित हो गया कि ऐसा कोई काम वह 
है जो हमारी भारतीय नारियां न कर सकें ओर यदि उन्हें जवाहर 
दिया जाये, तो श्रधिक नहीं तो वे उतनी योग्य तो हे ही जितनी हि 
संसार के दूसरे राष्ट्रों की स्त्रियाँ। 

आजाद हिन्द फोज के हथियार डालने के पूर्व नेताजी ने लगे! 
व्यक्तिगत रूप से यह पता ले लिया था हि प्रत्येक लड़की अपने कि 
सांता के पास सुरक्षित रूप में वापिस भेज दी गई है। 


९ कब्क के 
कक ७० ५ 


स़ां ९ ड़ 
उसुसाष [त्रभ्न ड 
आजाद हिन्द फौज फी सीधी कमान अपने हाथ में लेने के बाद 
तुरंत नेताजी ने सिगापुर के सनिक्त सदर मुकाम में बड़े श्रफसरो का 


एक सम्सेलन बुलाया । तिस्त अफसर उसमें मौजूद थे :-- 
१. मेजर जनरल जें० के० भोतले..._ ५. कर्नल आई० जें० छ्ियानी 


२. ,+ ७ एस० जेंड० कियानी ६. » गुलजारसिह् 
डरे » अजीज महमद ७. » हबीबुरंहमान 
४. ,. » शाहनषाज ८... ५ प्रेसकुसार सहगल 


इस सस्सेलन में नेताजी ने दक्षिण पूर्वी एशिया की समस्त झापानी 
फौज के प्रधान सेनापति फील्डमार्शल तेरोंची के साथ हुई जपनी बात- 
चोत दताई । यह अगली लड़ाई में हिन्दुस्तानी फौज के नियुक्त करने 
के सम्बन्ध में थी । 

नेताजी ने बताया कि तेरोची ने उन्हे यह कहा कि चूकि श्राजाद 
हिन्द फोज पूर्वी एशिया की लड़ाई में हार चुकी है और उसका साहस 
टूट चुका है, इसलिए उनके खयाल से उसके सनिक जापानी सेनिकों 
फी भांति नहीं लड सकेंगे । 

इूसरी बात उन्होंने यह कही कि आजाद हिन्द फौज, जो कभी 
ब्रिटिश भारतीय फौज का प्रंग रह चुकी है, त्रिदिश व्यवस्था के पश्रधीन 
रहकर लडने को ही श्रभ्यस्त है जिसमें वहुत-सा बड़िया साना श्रत्यन्त 
आवश्दयक माना जाता है, लेकिन जापानी सेना में विलकुल विपरीत 
भदस्था हूँ । लड़ाई में सैनिकों को वड़ी कठिनाइयां सहनी होती हैः 
ओर बहुत थोड़े भोजन पर रहना पड़ता है । उन्होंने कहा क्ति झाजद 
हिन्द फौज इन कठिनाइयों के सामने व टिक्केगी । 


अन्त में उन्होंने कहा कि आजाद हिन्द फौज ऐसे तिपाहियों शे 
बनी हुई सेना हे जो कभी ब्रिटेन के भडेत थे । उन्हें कोई राजनोति 
शिक्षण नहीं मिला उनमें कोई राजनीतिक भावना नहीं है। इसलिए भे 
वे अ्रंग्रेजों की श्रोर, जहां उन्हें अच्छा खाना, तनस्वाह और प्रपने हई 
वर्ष के पहले देखें हुए परिवारों से भेंट की अधिक सम्भावना है, मे 
सिलने के लोभ को न रोक सकेंगे । 

इसलिए उन्होंने नेता जी के सामने यह सुझाव रखी कि बाजार 
हिन्द फौज का मुख्य भाग सिंगापुर में छोड़ दिया जाय, वपोकि उत्तर 
लड़ाई की जरूरत न पड़ेगी । उन्होने कहा कि लड़ने का सब कार 
जापानी सैनिक कर हेंगे। वे हो हिन्दुस्तान फो स्वतंत्र करा तेंगे। 
जापानी फेवल यह चाहते हे कि उन्हें हिन्दुस्तान के लोगों की सद्भाव 
भौर सहानुभूति प्राप्त फरने के लिए नेता जी का सहयोग मिल जाय। 
उन्होंने यह सुझाव भी रखा कि श्राजाद हिन्द फौज की एक धीरे 
टुकड़ी, जिसमें विशेष कर्मचारी और खुफिया दल हो, श्रागे को पंकितयं 
में जा घुसने श्रौर प्रचार करने के लिए काम में लाई जाय; जिससे ब्रिधि/ 
भारतीय सेना फी सेनिक भावना की दृढ़ता दुट जाय । 

नेता जी ने तेरोंची फो जो उत्तर दिया वह संक्षिप्त भ्रौर दो दूर 
ध्या। उन्होंने उनको कहा-- 

“जापानियो फे बलिदान से प्राप्त की हुई हिन्दुस्तानियो की 
तन्धता मेरे लिए गुलामी से बदतर है।” उन्होने तेरोंची को कहा कि मर्दि 
पुर की लडाई हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता की लड़ाई है, इसलिए यह हि 

स्तान के राष्ट्रीय सम्मान के विर्द्ध होगा कि झ्राजाद हिसद फोड 
के सनिक तो पीछे रहें श्रौर जापानी उस प्रदेश में झ्रागे बढें । मे 
जी ने आग्रह किया कि आगामी लड़ाई में श्राजाद हिन्द फीज प्रा प्माय॑ 
चलनो चाहिए जिससे हिन्दुस्तान की पथित्र भूमि पर गिरने वे [रत 
का पहली यंदें आजाद हिन्द फौज के सेनिकों फे खन की बर्दे हो । दे पर 
मानते थे 4क हिन्दुस्तानियों को इस यात का ध्पिरतम प्रयत्न करतीं 
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चाहिए कि हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता उनके अपने प्रयत्व से मिले झौर 
तब भी यदि उनके अधिकतम उद्योग और बलिदान करने पर भी वे उसे 
प्राप्त न कर सके तो वे जापानियों की सहायता मांगेंगे। जापानी फर्मांडर 
इससे सहमत हो गये; लेकिन उन्होंने नेता जी से श्रनुरोध किया कि वे 
पहले एक चुना हुआ ब्रिगेड लड़ाई में भेजें भिससे इस सम्बन्ध में परीक्षण 
हो सके । यदि यह सिद्ध हो जाय कि प्राजाद हिन्द फोज के सेनिक भी 
जापानियों की भांति ही लड़ सकते है और कठिनाइयां सहन कर सकते 
है तो बाकी श्राजाद हिन्द फौज भी लड़ने के लिए भेज दी जाय । 
यह सब कहने के दाद नेता जी ने सब श्रफूसरों को इस सम्बन्ध में 
अपनी श्पतन्ती सम्सतियां देने के लिए कहा। अंत में यह तय किया गया 
कि पहला छापामार रेजिसेस्ट बनाया जाय और उसमें पहले ३ ब्विगेडों 
प्र्थात्‌ गांधी ब्विगेड, श्राजाद ब्रिगेड श्रौर नेहरू ब्रिगेड के अच्छे-से-अच्छे 
चुने हुए सैनिक रखे जाय॑ । यह ब्रिगेड पहले लड़ाई में भेजा जाय श्ौर 
यदि यह संतोषजनक सिद्ध हो तो आजाद हिन्द फौज लड़ाई में उतरेगी । 
से उनका कमांडर बनाया गया कनेल सादुर्रासह सेकंड कमांडर 
एवं कनेल मह॒बूब श्रहमद रेजीमेन्टल एडजटेंट नियुक्त किये गए । 
यह रेजीमेन्द टाइपिंग में सितस्बर १९४३ में संगठित किया गया 
ओर सेनिको ने खुद इसका नाम “सुभाष ब्रिगेड” रख।। नेताजी ने 
इस पर श्रपनी स्वीकृति नहीं दी थी, क्‍योंकि उनका कहना था कि आजाद 
हिन्द फोज के ब्विगेडो के नाम जीवित लोगों के नामो पर न रखे जायें । 
उन्होने बार-बार हिंदायतें निकालीं कि कोई भी उसे सुभाष ब्रिगेड न 
कहे; झेकित सैनिको फो इसका पालन करने में कठिनाई प्रतीत 
होती थी । 
दाइपिग में जाने पर ब्रिगेड का उचित रूप में पुनर्तेगठन किया 
गया। इसकी पहली, दूसरी श्नौर तीसरो पलठनो की कमान सेजर पौ. 
एस. रतूड़ी, सेजर राससिह जौर मेजर पदमसिह को सौंपो गई। यह 
थात्ा निकाली गई थी कि दो महीने के भीतर ब्रिगेंड को लड़ाई फे 
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लिए तैयार कर दिया जाय । पहले डिवीजन के दूसरे तीव ब्रिगो शे 
तरह यह ब्रिगेड भो मफोली मशीनयना, हलकी सशीनगतों, बस्दूकी और 
दस्ती बमों से लेस किया गया था। 

आजाद हिन्द फौज के छापामार ब्रिगेडो के साथ तोपें या मेरा 
तोपें नही रहती थी जिनसे उन्हें उनकी गोलावारी की मदद मिल तरे। 
उनके पास बेतार के तार के यंत्र या ठेलीफोन से बात करने के ताइः 
भी नहीं रहते थे । मशीनगनों में बेल्ो और मेगजीनो को बडी कम 
थी । दूरधीनें और इसरे औजार एवं मशीनगनो के फाल्तू हिंे * 
उपलब्ध न थे श्रौर न कोई पशु या यात्रिक सवारिया था लिन पर रहे 
कर इन यन्त्रों को देश में होकर ले जाया जासके । 

ब्रिगेड के साथ इलाज की व्यवस्था बिलकुल नाकाफी थी। 
आदमियो की सेवा संभाल के लिए केवल पाच डाक्टर थें। उ्हें * 
आगे और पीछे के स्थानीय अ्रस्पतालो में बांट देना पड़ता था। डर 
के पास खांसतौर के कोई चीर-फाड़ के औजार नहीं थे शौर दवा३ * 
कम थीं । कपड़ों श्रौर जूतो की बेहद कमी थी। कुछ सैनिकों को ने 
पैरो ही श्रत्यन्त दुर्गभ श्रोर जहरीले कीडो से भरे हुए मलाया 5 वनों 
जंगली लड़ाई का अभ्यास करना पढ़ता था। 

इन स्थितियों में पहली छापामार रेजीमेन्ट बम 
भाग लेने के लिए दो मास के थोड़े से समय में तय्यार करता पड 
कर्नल एम. जेड. कियानी डिवीजन के फर्मांडर श्रौर पवार्टर मास्टर एः 
जूटेंट छे० कर्नल एल. एन. खोसला के उद्योग से यह कार्य क्रिया ग्या। 
हथियारो, सामान श्रौर कपड़ो फी कमी दूसरे दोत्तों से इन चीजों रै| 
लेकर पुरी फी गई । 

लेकिन पापानियों ने फोई सहायता नहीं दी। नेताजा # 
दक्ति-प्राप्त पुरुष फी भांति कार्य किया । उन्होने नागरिकी से विश 
घन-राशि इकट्ठी फी। उन्होने स्वेच्छा से सहायता दी और बाजार? 
जो कुछ मिल स्का झ्राजाद हिस्द फोज़ को साधन-सम्पत्त करने के हि 
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इरोद कर दिया । वे सदा यह कहते रहे कि यह हमारी लड़ाई है शोर 
में इसके लिए जापातियों पर बहुत ज्यादा निर्भर नही रहना चाहिए । 


सेनिकों फो बड़ी तेजी से मानसिक और सैनिक शिक्षा दी गई । 
निक शिक्षा में चिशेष ध्यान जंगली लडाई की,ओर दिया।गया। सैनिकों 
है सामने दिये गए विशेष भाषणों के समय में उससे बिलकुल खुल- 
़र बातें करते थे और बिलकुल साफ-साफ और निद्चिचत शब्दों सें उन्हें 
इन कठिनाइयो को बताते थे जो उनको सहनी थी। जो लोग उसके 
लिए तैयार न थे उन्हे वे पीछे रहने की सलाह देते थे। लेकिन सेनिक 
गक स्वर से कहते थे, “लेता जी हमें एक मौका दीजिए, हम सारे 
पंसार को दिखा देगें कि कथित भरत हिन्दुस्तानी सैनिक हिन्दुस्तान 
की आझ्ाजादी के लिए ऐसी ही वीरतर से लड़ सकते हे जँसी वीरता से 
पंसार के किसी भी देश के सनिक। नेता जी ने श्राजाद हिन्द फौज 
के सेनिको को यह भी कहा कि वे कभी भी जापानियों की ऐसी श्राज्ञायें 
स्वीकार न करेंगे जिनसे जातीय उत्कृष्ठता या फोई दुसरी शासनिक 
भावना झलकती हो। उन्होनें उनको कह दिया था कि हम हिन्दुस्तानी 
है श्रोर उन्हें सदा इसका अभिमान रहेगा फि हि्छुस्तानी दुनिया की 
भ्रस्य किसी जाति की भांति ही अच्छे है । 


वे कहते थे कि जापानी अंग्रेजों के साथ लडाई लड़ने में सहायता 
देकर हमारे साथ कोई खास रियायत नही कर रहे है) वे बताते थे कि 
जब तक हिन्दुस्ताद प्रंश्ेजो फे प्राधीन है शौर वे उसका उपयोग जापान 
के विरुद्ध लडाई फे केन्द्र फे रूप में करते हे, तब तक पूर्वी एशिया में 
जापानियो फा साझाज्य कदापि सुरक्षित नहीं हो सकता । अपने स्वार्थ 
के लिए यह प्रावश्यक हो घया है वे श्राजाद हिन्द फौज को हिन्दुस्तान से 
झग्रेजो को निकाल बाहर करने में सहायता दें । उसके अलावा आाजाद 
हिन्दुस्तान में जापान फो व्यापारिक व आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभ 
होगा । वह हिन्दुस्तान से माल को स्वतन्त्र प्रादान-प्रदान फ़र सकेगा । 


लेकिन उन्होंने सदा अपने सिपाहियो को चेतावनी दो हि शत 
हमारे मूल्क क। आजादी का सवाल श्राता है, वहां हमें किसे का भा, 
अपने साथी जापानियों का भी, विश्वास करने की जरूरत नहीं। उहरें 
घोखें से बचने की निश्चित गारंटी हमारी फौजी ताकत हो हो हस्त 
है ओर हमें इसे हिन्दुस्तान में घुसत्ते-घुसते सौ गुनी कर लेगा है।ए 
सम्बन्ध में उनकी हिंदायतें बिलकुल साफ थीं। वे कहते थे कि यदि आर 
किसी भी जापानी को हिन्दुस्तान के ऊपर किसी भी तरह का नियत 
जमाता हुआ पायें तो तुरंत मुड़ पड़े और उनसे भी ऐसी हो शर्त रे 
साथ लड़ें ज॑सी शक्ति से श्राप अंग्रेजों से लड़े है । 
उन्होंने सेनिकों को चेतावनी दी थी कि वे करोड़ो भूले मरते हुए 
लोगों की फोज के सिपाही हे । इसलिए उन्हें सब आराम तलवी दोः 
देनी चाहिए और लड़ने एवं बंग[ल के अपने भाइयो की तरह भूल मल 
के लिए तंयार हो जाना चाहिए । उन्होंने श्राज्ञा दी थी कि “आप जतता 
के उद्धारक है, इसलिए कोई लूठ या बलात्क/र की घटना नहीं होरी 
चाहिए। जो कोई भी किसी हिन्दुस्तानी या जापानी फो यह आपाब 
करता हुआ देखे उसे तुरंत गोली मार दे ।” उन्होने प्रपने सेनिशो हो 
शिक्षा दी थी कि वे स्त्रियो का सम्मान श्रपनी साताओ और बहुनों का 
भांति करें। 
वे अपने सैनिक्तो से ऐसी ही वातें करते थ जैसे मनुष्य मनुष्य ते बारे 
करता हैँ । इसलिए जब प्रवसर आया तो उनके सैनिक मनुष्यों रो 
भांति हो लड़े । वे अपने सैनिकों पर भरोसा करते थे और वे उन्हें प्यार 
करते थे । उनके लिए हजारो ने बिना सिरक श्रपने प्राण दे दिये। 
४ जुलाई को उन्होने सिगापुर में एक भाषण में अपने सैनिकों पौर प्र- 
सरो को कहा था कि आजाद हिन्द फौज के जिन स॑निको ने हिन्दलल 
फी स्वतन्त्रता के लिए लड़ने का निइचय किया हैं, उन्हें जानना चाहिए 
कि में तो एक फकोर हू। मेरे पास न तो बन्दूकें हैँ, न टेक घोर मे 
हवाई जहाज हूँ, जिन्हें मं अपनी फौज को दे सकू शौर न मेरे पाई 
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झ्रसीसित घत या खजाना है जिससे में श्पनी फोज को आराम से रख 
'सकूं ।” उन्होंने उनको कहा था कि “दिल्ली के श्रभियात में मेरे प(स 
झापको देने के लिए केवल भूख, प्यास बलात्‌ कूच भोर भ्रन्‍्त में मृत्यु 
है । मुझ स्वतस्त्रता के मूल्य के रूप में रक्त दौजिये भर से 
झापको देश की स्वतस्त्रता दूंगां। सब सेमिकों ने एक आवाज 
में उत्तर दिया--नेता जी, यदि भ्रपना रक्त बहाकर हम हिन्ढुस्तान को 
। स्वतंत्र कर सकते हे, तो हम वादा करते हैँ कि हम ऐसा बलिदान करेंगे 
; जिससे मणिपुर के संदानों में खून की नदियाँ बह उठेंगी। असली लड़ाई 
में जो प्रप्रैल और सई १९४४ सें हुई, उन्होंने श्रपना वचन पूरा निबाहा 
: झ्लौर अपना रक्त खूब बहाया। उतसें ४००० सेनिक मारे गये शोर 
£ उनके वादे के श्रनुसार मणिपुर के सैदानों में उनके रक्त की नदियां बह 
/ निकलों 7 वहां आजाद हिन्द फौज के सेनिकों के इस रवंत में हिन्दुओ, 
/ मुसलसानों, सिखों श्रौर ईसाइयो का रक्त घुल-सिल कर एक हो गया १ 
£ झ्लौर एक उद्देश्य के लिए महान्‌, स्वतंत्र श्लौर संयुक्त भारत फे निर्माण 
/ दे लिए प्रवाहित हुआ १ 
ः यह सब एक ऐसे नेता की श्रघीनता में हुआ श्र उस महान्‌ 
उद्देश्य के लिए फिया गया जिसके लिए सुभाष, गांधी, आजाद और 
नेहरू ब्विगेडो के सैनिको ने श्रपने खुफिया और बहाडुर दलो के सेनिकों 
के साथ मिलफर हिन्दुस्तान और वर्मा की सीमा पर अंग्रेजो द्वारा 
इकट्टो को गई भयंकर फौजो का सासना करने का निश्चय दिया था। 
झसली लडाई का, जो वहां लड़ी गई, पुरा विवरण पुस्तक में अन्यक्ष 
। दिया गया है । 
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$6$४ 
आजूद हिन्द फौज बसा फो 
सुभाष ब्रिगेड रेजीसेन्ड की पहली पार्टी न अपनी ट्रेनिंग ताल 
करके और हथियार व सामान पूरी तरह से लैस होकर १६ ववम्बर ल्‌ 
१६४३ को ताइपिय से रेल के जरिये रंगून को कूच क्विया। बाहिो 
पार्टी ने ताइपिंग से २४ नवम्बर क्ो कूच किया । 
इस पार्दी के कुच करने के समय स्टेशन पर अत्यन्त स्पर्शी मम दर 
देखने सें आया । जिन तिपाहियों को दीसार पभौर कमजोर होते कोदर! 
से डादटरों ने ताइपिंग में रोक दिया था, वे सब गाड़ी के इजन हे झा 
धघदसी पर छेद गये और उन्होने लपने लिए अनुमति मिले बिता गयी 
को चलने से रोक दिया । उनका कहना था कि हमने नेता जी के पाते 
प्रण किया हुँ क्रि हम भारत माता के लिए बलिदाव होगे। दढ हैः 
क्यों रोका जाता हूँ भौर हमें श्रघिकार से क्यों वंचित रखा जाता हूं 
बहुत समझाने पर कि अच्छे होने पर आप सबक्तो अगली पार्डी हैं हार 
भेजा जायगा, वे हुई बौर थाड़ो चली । 
तताइ पिग से स्याम ( चाइलण्ड ) में चम्पोग तक का रास्ता पद 
होकर रेल से तब किया गया । चुम्पोंग से फावाज्ी तक का ५० हैं ' 
का रात्ता कुछ ने लारियों पर पार क्विया और कुछ मे पंदल पूरा क्या । 
कादाशो से मुरगई तक नदी का राषत्ता स्टीम बोद या नोकामा में 65 
किया गया। मुरगई से तेवाय झ्ौर ये तक फी मलिल प्राय. पंदत हैं 
पूरी को गईं। ये से मोलमीन होकर रंयून तक ट्रेन में यात्रा को गई 
जनवरी १९४४ के शुरू में रेजीमेप्ट फा बड़ा हिल्सा रमून पु 
यया। ताइपिंग से रंगून पहुंचने में पांच सप्ताह छगे । इस भरते मं 
प्राय: चार सो मौत का सफ़र तो पंदल ही पूरा छिया गया ॥ जापा। 5 
के साथ साधारप-पी गुत्यम-गृत्या या हायायाई होने के भतावा शोर 
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और घटना रास्ते में चहों घटी | एक बात जरूर साधारण कही जा 
सकती हैं कि जिस रास्ते को तय फरने सें जापातियों फो पांच दिन 
लगते थे, उसको हमारे सिपाही भोर्चे पर जल्दी-से-जल्दी पहुचने 
की उत्सुकता में दो दिन में पार फर लेते थे । हमारे सिपाही औसतन 
८० पोण्ड भार ढोते हुए भी एक दिन में २५ मील चल लेते थे। 
. "शहीदे भारत कप्तान अपरो्कातिहु और फप्तान संतर्तिह की 'परवाता' 
झौर “जंगजू' फम्पनियों ने तो दो-एक बार एक दिन में ३८ मील तक 
का रास्ता तय किया था। 

पेगू से २० मील पूर्व में वाव नाम के स्थान पर ११ बजे श्रंग्रेंजी 
लड़ाकू हवाई जहाजो न हमारी गाड़ी पर हसला किया। हमारी साधारण- 
सी हानि हुई । एक सारा गया और दो घायल हुए । हमारे साथ यात्रा 

रने वाले जापानियो को कुछ अधिक हामि झेलनी पड़ी । उनके ८ 
सिपाही सारे गये और ६ घायल हुए । इस प्रकार हम।री फौज का 
गढ़वाली सिपाही जीर्तासह युद्ध का पहला शहीद था । बाद में पुरी फोजी 
'इज्जुत के साथ उसका अन्त्येष्टि संस्कार किया गया । 
रंणून में पड़ाव 

रगून पहुंचने पर हमारी रेजीमेन्ट ( सुभाष ब्रिगेड ) मिगलाडोन 
की फोजी बेरकों में ठहरी और फिर मोचों पर कूच करने को श्राखिरी 
'तय्पारियां की गई । 

रयून में हमें अधिकतर प्रवन्ध-सम्बन्धी जिन दिककतो का सामना 
करना पड़ा, दे ये धीं--- 

१ यावायात्‌-तव रद, हथियार, योला-बारूद और घायलों का 
ले जाने फे लिए हमारे पास सिर्फ पांच मोटर लारियां थी । मरम्मत के 
लिए न तो फोई प्नच्छा वर्कशाप था और न पालतू पुर्णे ही थे। कभो- 
कभी जापानी मोटर फम्प्तिया हुमारों मदद करती थीं, पर यह मदद 
बिलकुल नाक्ाफी थो। हमने जापानियो से धौर गाड़ियां प्राप्त फरने ब्टा 
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भरसक कोशिश की; पर हम कामयाब न हुए । खुच्चर वग्गैरा लहू जान- 
वर भी तो नहीं मिल सके । इसलिए रिजुर्द गोला-बारूद, भारी मशीर- 
सर्ते और दवाइयां सव कुछ सिर पर ढोकर लेजाना पड़ता था । 

२ कृपड्टे-भा० हि० फौज के पास गरम कपड़ो की बहुत कमी थी। 


चिन की पहाड़ियों व कादलान की घाटी में हमको लड़ना पड़ा और 
वहां बहुत सतत सर्दी थी । हमारे तिपाहियों के पास सिर्फ एक पतता 
सूती कम्बल झ्ोर एक गरम कुरता था। बड़े कोद और गरम कपड़े 
प्राप्त करते के लिए हमारी सब कोशिशें बेकार हुई । 

३ मच्छ दा नियां-6में मालूम था कि कबावा को घाटी, गया- 
ताम श्लौर कलादान का घाटी झ्रादि के जिन मोर्चो पर हमें लड़ना हैँ, 
वहां भयानक सलेरिया होता है, फिर 'भी हमें ठोक मच्छरदावियां 
नहीं मिल सकीं । 


४ संकट-काल के लिए र्सद लड़ाई के वक्त काम में साने हे 
लिए रसद हमारे पास नहीं थी । रंगून में एक खास तरह का “शरकर- 
पारा विस्कुद” सिपाहियों के लिए तँयार किया गया । इसको बात मे 
नेताजी ने खुद खास दिलचस्पी ली । 

नेता जी ४ जनवरी १९४४ को एक जापानी हवाई जहाज से स्पूत 
पहुंचे श्लौर वहां अपना श्रगला सदर मुकास कायम किया। नेता जी + 
महसूस किया कि चढ़ाई फरने में वक्‍त बहुत थोड़ा रह गया है उन्हेंते 
फौज के सोचें पर जाने की तथ्यारी करने में हर बात से बड़ा द्दिः 
चल्पी ली श्लौर जहां तक हो सका हर बात की निगरानी खुद दी। 
उन्होंने दारो कठिनाइयों का मजबती से सामना किया । जापानी भरा० 
हि०फौज मो जितनो मदद दे सकते थे या जितनी उन्हें देनी चाहिए 
थो, उतनी नहीं दे रहे थे । उन्होने हर तरह के वायदे गोल-मोल शब्दा 
में किय ध्ौर फहा कि मोर्चे पर सब जरूरों सामान मिल जायगा। 
ये वायदे कभो भी पूरे नहीं हुए | सबसे जरूरों बात जत्दी-से-हारी 
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भो्चे पर पहुंचकर धांवा बोलना था। सिपाहियों ने नेता जी से कहा 
कि श्राप गरम कपड़े भ्रौर गाड़ियों वगैरह के इच्तजास के शझ्क्षट में 
फंस रहें । उनको सोच पर पहुंचने की जल्दी थी झौर उन्होने कहा कि 
हम वहां पहुंचकर “चचिल सप्लाई” अर्थात्‌ अंग्रेजों के रसद भंडार में से 
सब साम(त्र ले लेंगे। 


जापानी फोज से समझौता 


श्रा० हि० फौज के सामने की इन्तजामा दिषकृतों से बढ़कर आ० 
हिं० फौज आर जापानी फौज के बीच के ताल्लुक श्रौर सहयोग का 
सवाल था । 

७ जनवरी १६४४ को नेतो जो वर्मा के जपानी कमास्डर इन चीफ. 
जनरल फवाबे से मिलने गये । उनके साथ में भी गया । उस मौके पर 
श्रा० हि० फौज से लड़ाई में काम लेने व श्रए० हिं० फौज और जापानी 
फौज के बोच सहयोग फे सवाल पर बहस हुई । जापानी सेनापति ने 
नता जी से कहा कि ज्यो हा आप हुक्म दें जापनी फौज घावा बोलन को 
तय्यार है । जनरल कवाबे चाहते थे कि अ(० हि० फौज को छोटो-छोटी 
दुकडियो में बाँठकर जांपाना फोज में शामिल कर लिया जाय । नेता जी 
का यह हगिज संजूर न थां कि “सुभाष ब्रिगेंड” छोटी-छोटी दुक- 
ड्यो में बंटकर श्रपन्ती श्रलग हस्ती खो दे। उन्होने इस पर जोर 
दिया फि आ० हि० फौज के बटालियन के छोटे टुकड़े हंगिज न किये 
जाय श्लोर उसके सव अफसर हिन्दुस्तानो हो । जापानी कप्ताण्डर इन चीफ. 
ने यह बात सान ली। यह भी तय पाया कि ये दोनो फौजें लड़ाई की 
एक ही नीति पर चलें श्लौर नेता जी व जापानो कमांडर इन चीफ 
धापस में सिलकर पहले इसे तय कर लें | लड़ाई में मोर्चे का एक हिस्सा 
आा० हि० फौज को सौंपा जाय । यह फसला भी होगया कि हिन्दुस्तान की 
जमोन का चप्पा-धप्पा प्ंग्रेजो के हाथ से श्राजाद होने पर झा० हि० 
फोज को इन्तजाम के लिए सौंप दिया जाय झौर मेजर जनरल चटजी 
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इन हिस्सों के गवनेर बनाये जायें । इसके अलावा अंग्रेजी फौज हे दीना 
हुआ एव लड़ाई का सामान, स्टोर और मशीनें वस्मेरह श्रा० हि० फोम 
की श्रारजी सरकार को सौंप दी जाय॑। 

दोनो फौजों की हैसियत के मसले पर भी बहुस हुई जनरल कवाबा 
ने यह भी स्वीकार किया कि श्रा० हि० फौज मित्रया साथी फौज समर 
जाय श्रौर उसका दरजा हर बात में बराबर हो । इसलिए यह तय पाया 
कि दोनों फौजों के श्रफसर जब श्रापस में सिलें, तो जिस झफसर का 
दरजा नोचा हो, चाहे वह किसी भी फौज का हो वह ऊचे श्रफस्तर को 
'पहले सलाम करे। दूसरा टढ़ा सवाल यह था कि जब दोनो ओर के बरा- 
बर दरजे के श्रफसर मिलें तो कौन किसको पहले सलाम फरे। जापानी 
कमांडर इन चीफ ने कद्ा कि जापानी फौज पहली होने से ऊची है, इस 
लिए आ० हि० फौज का अफसर पहले सलाम करे। नेता जी ने इस 
पर सख्त ऐतराज किया और कहा कि इसका मतलव यह निकलता हू 
कि हम अपना देश का निचला दरजा मान लेते है श्रौर हम इस पर फभी 
रजामन्द नहीं हो सकते । नेता जी में कहा कि जब दोनो फौजो के बरा- 
चर दरजें के प्रफततर मिलें, तो दोनो को एक साथ सलाम करना 
चाहिए । इसे जापानियो ने मान लिया । 

इस पर भी बहस हुई कि जब श्राज्ञाद हिन्द फौज जापानी जनरल 
हेडक्वार्टर के मातहत लड़ रही हो, लो क्या उस पर जापानी फौजी 
फानून लागू होगा । जापानी कमान्डर इन चीफ ने नेता जी से कहा फि 
पूर्वोष एशिया की सब मित्र सेनाओं-मंचूरिया, सानकिंग,(वर्मा और स्थाम 
फी फौजो-पर जायाना-फीजी कानून लागू है, इसीलिए द्याजाद हिंद 
फौज पर भी उप्तफा लागू होना बिलकुल मुनासिव हैं । हसकों मात 
देने का मतलब यह निरुलता हैं कि जापानी फौजी पुलिस धा० हिं० फौन 
फे किसी भी ब्रफूपर या सिपाही को नेता जी से पूछे बिना गिरफ्तार शर 
सफतो थी । नेता जी ने इसे मानने से इनकार फर दिया झौर फटा शिं 
स्रा० हि० फीज का अपना फौज! झामून है श्लौर हम उसके सनशासत 
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तथा कायदो में जापानियों को फभ्नी दस्त्तन्दाजी करने नही दे सकते ४ 
जापानी सेनापति इस पर चक्कराया श्रोर बोला कि ऐसी बात पर फैसला 
देने का मुठ प्रस्त्यार नहीं । में टोकियो को लिखकर इस बारे सें पूछंगा, 
लेकिन, मुझ्ठ सदेह है कि वे भी शायद ही इससे संजूर करें।' उसको नेताजी 
ने साफ कह दिया कि हमारे लिए यह उसूल की बात है और हम इस 
बारे में जापानियों की दात हरगिज नही साव सकते । नेताजी पअपना 
काम श्पने तरीके से करते रहे और टोदियो की सरकार फो उनकी 
बात साननी पड़ गई। 

श्राखिर में नेताजी ने सारी स्थिति का सिहावलोकन करते हुए 
कहा कि में और पूर्वो एशिया के हिन्दुस्तानी भावी हमलों को हिन्दुस्ताव 
की श्राजादी की लड़ाई सानते हे; इसलिए हिन्दुस्तान की इज्जत का 
यह तकाजा हैँ कि हिन्दुस्तानी खुद अपनी पूरी।ताकत इसमें लगा दें 
झौर उसके लिए बड़ी से बड़ी छुर्बानियां करें। से चाहता हूं कि हिन्दुस्तान 
पर चढ़ाई सें श्रगुवा श्रा० हि० फौज हो और हिन्दुस्तान की जुमीन 
पर सदसे पहले गिरने घाला खून आ० हिन्द फौज के सिपाही का हो । 
तेताजी ने जापानी कमांडर-इन-चीफ से यह भी कह दिया कि मेने श्रपने 
सिपाहियो से और हिन्दुस्तान के भीतर के बपने देश-वासियों से यह 
फह दिया है क्षि आ० हि० फौज उनको अंग्रेजो की गुलामी से छुड़ाने के 
लिए आरहो हुँ श्रौर मेने अपने सिपाहियो को हुबस दे दिया हैँ कि 
हिन्दुस्तान की ज़मीन पर जो कोई भी, चाहे वह हिन्दुस्तानी हो या 
जापानी, लूट-सार करता हुआ पाया जाय, उसे देखते ही फौरन गोलो से 
उड़ा दो । जापानी सेनापति ने इन बातो दो पसन्द क्या गौर वायदा 
किया क्षि में भो जापानो फौज फो ऐसे हो हुक्स दे दूगा। नेतायी ने 
जनरल फवावा से यह भी कह दिया क्वि हिन्दुस्तान की जमोद पर सिफं 
हिन्दुस्तान का तिरंगा डा फहराने दिया जायगा। इस मेंद क्षे प्रन्त 
में जापानी कमांडर-इन-चीफ ने नेताजी को पक्ोन दिलाया कवि दर्मा 
में जापानी फौज रसद, दवाइयो धौर घायलो को देख-भाल वर्रह के 
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खारे में श्रा० हि० फौज को सब मुमकिन सदद देगी । 
.._ आ० हिं० फौज और जापानी फौज के बीच सहयोग के इन बुनियादी 
उसूलो को तय करने के बाद नेताजी अपने हेडक्वार्टर को लौट प्राये 
भर भ्रा० हि० फौज को सब जूरूरियात फा इन्तजाम करने म॑ लग 
गये । उन्होंने काम करने में न दिन देखा व रात श्रौर फौज के व पूर्दीय 
एशिया के खासकर बर्मा के रहने वाले लिविलियनो में एक नई रूह 
“फूंक दी । बहुत से हिन्दुस्तानियो ने श्रपणा सब कुछ आजाद हिंद 
सरकार को दे दिया । इनमें से हवीब बताई और खन्ना के नाम 
खास तोर पर लेने लायक हें । इन देशभक्‍तों ने कई लाख रुपये को 
'जायदाद दे दी और अपने देश के वास्ते फ्कौर हो गए । इसके तिए 
उनको “सेवके हिन्द” के खिताव के सिवा और क्या मिला ? 
नेताजी श्रपने आदम्ियो की सुख-सुविधा, आराम, रहन-सहत, 
खान-पान और श्रस्पताल के इन्ताजस में बड़ी दिलचस्पी छेते थे थौर 
अक्सर खुले सेदान की ट्रेनिंग का सृश्नाइना करके श्राया करते थे । इसी 
चीच उन्होंने भाजाद हिन्द सरकार के दफृतर, व श्राजाद हिन्द फोन 
को मलाया से बर्मा श्राने का हुक्म दे दिया । 


आ० हि० फौज मोर्चे की ओर 


३४ जनवरी १९४४ को वर्मा में जापानी करमाण्डर इन चीक 
जनरल स्टाफू के मुखिया जनरल काताकुरा ने नेताजी को रिपोर्ट दींः 
हिन्दुस्तान-बर्मा फी सरहद पर प्रंग्रेजी फौजो पर जल्द ही होने वाली चई ईं 
की पूरी चालें समझाई भौर यह भी बतलाया कि इस चढ़ाई में आ० 
हि० फौज फो क्या काम सौंपा गया है । यह भेंट बिलकुल खुफिया 
थी, झोर इसमें सिर्फ तौन श्रादमी हाजिर थे, जनरल काताकुरा, जता 
जी ओर मे । नेताजी फी बातचीत से मालूम होता था कि वे फीनी 
हुनर बहुत श्रच्छो तरह समरूते थे । उनके कुछ सुझाव जापानी सेतापति 
को बहुत पसन्द झ्राये और बाद को जापानी जनरल हेडबवार्टर ने भी 
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भान लिया । इस भेंद में जनरल काताकुरा ने बतलाया कि जापानियों का 
इरादा फौजों की चढ़ाई के साथ ही कलकत्ते पर भारी बमबारी करने का 
है। नेता जी ने इसकी सुखालिफृत करते हुए कहा कि अगर कलकते पर 
फौजी भ्रौर सिविल जगहो का खयाल किये बिना अन्धाधुन्ध बमबारी 
की जाय, तो उससे लोगों को बड़ा डर व नुकसान होगा ओर मुझ पर 
से हिन्दुस्तानियों का विव्वास उठ जायगा। जापानी नेताजी की बात 
सान गये । 

पूरी योजना के लिए नेता जी से संजूरी मिल जाते पर नं. १ रेजी- 
मेंद (सुभाष ब्रिगेड) फो सिर्फ सैदान में लडाई लड़ने के सतलब से 
बर्मा में जापानी जनरल हेडक्वार्टर ( जो कि “मोरी बुताई” कहलाता 
था) के सातहत कर दिया गया। 

२७ जनवरी १९४४ को में जापानी कमांडर इन चीफ से जाकर 
मिला और लड़ाई के लिए कच करने को उससे श्राख्री विदा ली। जापानी 
सिपहसालार ने मझसे कहा कि तुम्हारा ब्रिगेड (सुभाष ब्विगेंड) आ० 
हिं० फौज का पहला बड़ा लड़नें वाला दल है जो लड़ाई पर जारहा 
है। उस पर सबकी नजर होगी और वे देखेंगे कि श्रा० हि० फोज 
जापानियों के बरावर सख्तियां सह सकती और लड़ सकती है कि नहीं। 
में श्रा० हि० फौज की लड़ने की लियाकृत की हर तरह से जाजुमाइश 
करूंगा । सेने उसको यकीन दिलाया कि हम हर तरह की आजमाइश 
के लिए झौर, सब सक्तियां दरदाइत करने के लिए तैयार हें । तब उसने 
नं. १ गोरिल्ला रेजीमेन्ट (सुभाष ब्रिगेड) के काम के बारे में तफुसील- 
वार हुफ्स दिया। 

नं. श्क्षिगेड को यह फाम सौंपा गया 

(प्र) नं. १ बटालिन (मेजर पी० एस० रतूड़ी को कमान में) प्रोम- 

वंगप-मौंग-क्याकटा-पलेटवा के रास्ते से कलादान के घाटों से 

लड़ेंगे ।बहां पंग्रेंग लोग अ्रपनी परिचय प्रफ्नोक्ता की हब्शी पलटन 
लायें, जिसकी बडी तारोफ हूँ । 


, 


(श्रा) न॑ं० २ और ३ बटालियन (मेजर रणसिह और पदम्माहिह 
की कसान में ) माडले और कलेवा के रास्ते से हाका झौर फालम के 
चिन की पहाड़ियों के इलाके में जायेगी । 

यह सब फौज मेरे मातहत थी-- 

इसके बाद और व्यौरेवार हुक्म मेम्यो में उत्तरी वर्मा की जापानी 
कमान से मिलते रहने वाले थे । इसके साथ ही कुछ जापादी अफतर 
झौर नानकमीशन्ड अफसर हर बटालियन के साथ कर दिये गए। इन 
लोगो का काम था कि वे जापानी हँडक्वार्टर व श्रात-पात को हूँतरो 
फौजी टुकड़ियों के लिए मध्यस्थ का, दुभाषियें का ओर जापानी भडारों 
से रसद, गाड़ियो तथा दवाई वर्गरह का इन्तजाम कर। 

३ फरवरी १९४४ को नेताजी ने रेजीमेंट के सासने सपनी विदाई 
की तकरीर की ! यह तकरोर पूर्वीय एशिया में दी गई उतकी सब 
अधिक्त जोशीली झौर हिला देने वाली तकरीरों में से थी। तीन हा 
सिपाही सारे फौजी किट के साथ डेढ घन्टा तक नि३चल घड़े हुए 8 
ध्यान के साथ उनका भाषण सुनते रहे । नेताजी ने कहा “ठुम ही मेरी 
वाजश्नो की ताकत हो । तुम्हारी ही ताकत से में अपने हको की हिंफा: 
जत करूंगा, श्रौर मैदान में तुम्हारी क्ारगुजारी पर ही सब कुछ विन 
होगा । नेताजी ने चेतावनी दी कि आजाद हिन्द फौज का यही हा 
यड़ा दल लड़ाई पर जा रहा हूँ मौर जापानी लोग हर तरह से प्रापरा 
इम्तहान लेंगे । इसलिए श्राप लोगो में से जो. कोई उससे उरता हैँ, 
उसे में यहाँ रह जाने की सलाह दू'गा। सिपाहियों ने श्लापकों विात 
दिलाया कि इस मैदान से पीछे रहकर या दुश्मन फो पीठ दिंगरः 
हिन्दुस्तान फे नाम को नहीं लजायेंगे । 

४ फरवरी १६४४ को मं. १ बटालियन फे श्रागे जाने वाहि दे 
(एटवान्स पार्टी) रेलगाड़ी से प्रोम को श्रौर ने. २ ब ३ बढातिया 
मांडले को रयाना हो गये । 

नं. १ गोरिल्ला रेजीमेंट के लावा बहुत-सी छोटी-छोटी टुशडि 
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पहले से ही सोर्चे पर गई हुईं थीं। वे ८-१० के जत्थों से जापानी 
फौजों के साथ लगा दी गई थी । खबरें लाने, गिरफ्तार हुए कदियो से 
पूछ-ताछ, करने में ब्रिटिश हिन्दुस्तानी फौजो में लाउड स्पीकरो और 
पेम्फलेटो के जरिये प्रचार करने का फाम वे करती थी। वे नीचे लिख 
मुताबिक श्ला. हि. फौज के श्राला भ्रफसरो के सातहंत मुख्तलिफ हिस्सो 
में फास कर रहीं थीं-- 
(अ) प्लराकान क्षेत्र--शहीद कर्नेल एल. एस. मिन्ना सरदारे जंग 
श्रार मेजर मेहरदास सरदारेजंग के सातहत । 
(आ) विशनपुर क्षेत्र--कर्नल एस. ए. मल्लिक सरदारेजंग के 
मातह॒त । 
(इ) कोहिमा क्षेत्र--शहीद मेजर सघर्रातह और शहीद मेजर 
श्रजमेरसिह के मातहत । 
बाद को इन्होनें लड़ने श्रौर खबरें लाने में बड़ी कारगुजारो दिख- 
लाई । फरवरी १९४४ सें प्रंग्रेजी ७वी डिवीजन मांगडा बुधियांडांग 
की तरफ घिर गई श्रौर प्रायः खतस हो गई । यह खसूसन कर्नल 
एल. एस. सिश्रा और मेजर मेहरदास की मातहत दल की कारंबाइयो 
की वजह से हुश्ना । यहां हर्रिसिह को “दइरे हिन्द” तसगा मिला । यह 
तमगा अंग्रेजी विक्टोरिया क्रॉस के बरावर है । इस बहादुर सिपाही ने 
प्रकेले सात श्रग्रेज सिपाहियो को मारा था | बिशनपुर की तरफ कर्नल 
एस. ए. मल्लिक के मातहत जत्थे ने बड़ी बहाडुरी दिखाई और यह 
जत्या इम्फाल से सिर्फ दो मौल रह गया था। कनंल सल्लिक ने 
सनोपुर रियासत के जीते हुए हिस्से का इन्तजाम भी अपने हाथ में 
ले लिया था। फोहिमा की तरफ मेजर सघरसिह के मातहत जत्यों 
ने बहुत श्रच्छा काम किया । इधर शहीद कप्तान गुरवचनपिह, शहीद 
लेपिटनेन्ट सोहनलाल, फप्तान मुहम्सदहुसेद धौर लेफपिटनेन्ट आछतिफ 
ने बड़ी बहादुरी दिखलाई । 
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आखिरी हुक्म पाकर बटालियन का श्रगला हिस्सा ४ फरवरी को 
रेल से, रंगून से प्रोम फो रवाना हो गये।। वढालियन का बडा हिल्ला 
५ भौर ६ तारीख को मेजर पी. एस. रतूड़ी को कमान में रवाता हुग्ना। 
रेलवे लाइन और हवाई जहाजों से वम-वर्षा के कारण बहुत वृकतान 
पहुंचा था, फिर भी बटालियन वगैरह किसी भारी दिक्कत के पहुंच 
गईं । प्रोस से टोंगप तक क/ फरीब १०० मील फा रास्ता सिपाहिये 
ने पैदल चलकर तय किया श्रौर भारी सामान जापानी लारियों में 
ले जाया गया। ठौंगप से म्योहोंग तक भा १५० सील पँदल पतना 
पड़ा और भारी सामान नावो से लाने के लिए छोड दिया गया। 
टौंगप में हमारे कंस्प पर दुश्मन के हवाई जहाजो से भारी बस-वर्षा 
हुई, जिससे १६ श्रादमी सर गये । हमारा सामान लाने वाली नाथा 
पर दुश्मन के लड़ाक्‌ हवाई जहाजों ने मशीनगरनें चलाई । भाणिर 
हमारी बटालियन क्याकटा में जमा हुई श्रौर मा १९४४ के मध्य न 
वहां वटालियन का श्रहा बनाया गया । 

कुछ दिन बाद खबर मिली कि पश्चिमी श्रक्नीकन हबश्ियों की 
एक पुरा डिविजन कलादान नदी के पूरब की ओर से किनारे: किनारे 
दक्खिन की श्रोर बढ़ रहा है श्रौर श्रपने पीछे सड़क बनाता था रहें 
हुँ । फलादान नदी के पूर्वी किनारे-किनारे जाने वाली इस सदक पं 
पदिचमी समद्र के किनारे से मिलाने के लिए एक झौर सड़क भी 
रही है। ये दोनो सडकों फलादान गांव से उत्तर का ओर छुछ मीठ 
पर मिलेंगी । यह जगह टेटमा कहलाती है भौर यहा हष्शी तोग है आई 
पर पुल बनाने क्रो फोशिश फर रहे है । मेजर रतूडी को पदिचरा 
किनारे के श्रफ्रौकनों फो नदी पार फरने से रोकने फा काम सौंपा गया। 

मेजर पी. एस. रतूड़ी ३०० श्रादमियों को साथ लैंकर घला, रें 
उसके टेटमा पहुंचने से पहले ही हुब्शी लोग बड़ी तादाद मं नदी पार 
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कर चुके थे भौर कलादान के पूरवी किनारे की पहाड़ियो में किलेबन्दी 
कर चुके थे। मेजर रतूड़ी ने फौरत घावा बोल दिया और घने बांस 
के जंगलों में होते हुए दुश्मन को घेर लिया श्रौर खतस कर दिया। 
फिर कलादान के किनारे-किनारे प्रागे बढ़ा । बांलचरों से खबर सिली 
कि दुश्मन की एक और पूरी बटालियन एक पहाड़ी पर जमा हुई है। 
मेजर रतूड़ी ने दो चुनी हुई कम्पनियों लेकर रात के बकत धावा बोल 
दिया | और ठीक दुश्मन के पड़ाव पर पहुँच गया । फिर इश्ारा पाते 
ही किरचें लेकर दुश्मद की खाइयो में छूद पड़े । घमासाव किरचो की 
लडाई हुई श्रौर हमारे सिपाही “सारतमाता की जय” “नेताजी 
फी जय” के नारे लगाते हुए खूब लड़े, व खुद पर दया चाही, झौर 
न दृश्सन पर दया की । आखिर जब दुश्मन ने देखा कि उनका सामना 
करने वाला जान हथेली पर लेकर लड़ रहा है, तो दह॒ खाइयां छोड़ 
एक दम भाग खड़ा हुआ्रा प्रौर तदी पार करने के वास्ते बेतहाशा श्रपनी 
नांवो की तरफ दौड़ा । दुश्मन की बड़ी फौज भारी ठोपो के साय नदी 
के पच्छिमी किनारे पर पड़ाव डाले हुए थी पर हमारे सिपाही दुश्मन फ्लो 
इस तरह सस्ता छोड़ देना नहीं चौह॒ते थे, उन्होंने भागते हुए डुश्मन 
का पीछा किया और नावो पर जोर से सशीनगनें चलाई श्रौर फम-से- 
कम सोलह नावें डुबवा दीं ।तब नदी पार के दुश्सन ने हम पर तोपों 
से भो गोलाबारी शुरू की श्रौर हमारे पास उनका जवाब देने के लिए 
मशीनगर्ना झौर हाथ गोलो से बढ़कर हथियार नहीं थे। इसलिए 
हमारे १४ झ्ादमी सरे श्लौर २२९ घायल हुए। दिन निकलते-निक्लते 
दुश्मन का एक भी आदमी पूरबी किनारे पर नही रहा मोर थे सब 
पच्छिमो किनारे पर भाग गये । एसा झनन्‍्दाज है कि इस लड़ाई में 
हंसने दुश्मनों के २५० प्लादइसियो को मारा या घायल क्या और 
चहत-सा सामान हथियार, गोला बारूद तथा बढ़िया छाना, जैसा हमें 

भरते से न मिला था, लूद में मिला । 
इस बोद जापानी कुमुक पहुंच गई झौर हम नदी के दोनो क्विनारों 
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पर आगे बढ़ने लगे । घम्ासाव लड़ाई के बाद हमने ५० मील उत्तर मे 
पलेटवा श्रौर उसके बाद डलेटमे ले लिये ॥ 

फुछ देर आराम करके हम फिर आगे चल दिये। डठेदमे पे 
करीब ४० सील पच्छिम की ओर हिन्दुस्तान की सरहद दिखाई देतो 
थो गौर हमारे सिपाही हिन्दुस्तान की पवित्र जमीन पर पहुंचार 
तिरंगा कौमी भंडा गाड़ना चाहते थे। थे इसके लिए बेताब भे प्रो 
आराम करना नहीं चाहते थे । अब मई का महीना शुरू हो गया था। 
हिन्दुस्तान की जमीन पर सबसे पास की ब्रिटिश चौकी मौडोक को पी। 
मेजर रतूड़ी ने जल्दी ही उस पर हमला बोलने का इरादा कर तिया 
लगातार पीछ। किये जाने और पीछे हटते रहने से भब तक दुछत 
मिलकुल घबरा गया था भर हसारे सिपाही खूब जोश में थे। वे इुझत 
पर खूब गालिब हो गये थे । 

रात के वक्‍त बिजली की तरह तेजी से मौडोक पर धावा बेहा 
गया । दुश्मन अक्चका गया और वहुत-सा सामान छोड़ कर नई 
निकला | हमें बड़ी तादाद में रसद, आटा, घी, चीनी वर्गरा और कारी 
हथियार द गोला-बारूद मिले। इनमें तीन मारटर भी थे, जितकी हैं 
बड़ी जरूरत थी 

हिन्दुस्तान की सरजमीन पर श्रा. हि. फौज के पैर रसने का 0080 
बहुत ही हृदय-स्पर्शो था। सिपाहियो ने चित लेटकर मातभूमि ही 
उस पवित्र जमीन को चूमा, जिसको झ्राजाद करने के लिए वे हा 
बढ़े थे। बड़ी युशियों के साथ बाकायदा झंडा गाडनें की रत्म ईरं 
_फो गई और श्ला. हि. फौज का कौमी गीत गाया गया। वह गाते पर 4 

सब सुस्त चेन की बरखा बरसे, भारत भाग हूँ जागा। 

पंजाब, सिन्ध, गुजरात, मराठा, द्वाविड़, उत्कल, बंगा । 

चंचल सागर, विन्ध्य, हिमालय, नीला जमुना गंगा 

तेरे नित गुन गायें, तुकू से जीवन पायें, सब तन पाये प्राश्मा | 

सूरज बनकर जग में चघमके, भारत नाम सुतागा ॥ 
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जय हो, जय हो, जय हो--जय-जय-जय जय हां । 
भारत त्ाम सुभागा । 
सुबह सकारे पंख पखेरू, तेरे ही गन गायें, 
बास भरी भरपुर हवायें, जीवन में रस लायें, 
सब मिलकर हिन्द पुकारें, जय भ्राजांद हिन्द फे नारे, 
प्यारा देश हमारा। 
सूरत बतकर जग सें चसके भारत नाम सुभागा। 
जय हो, जय हो, जय हो---जय-जय-जय जय हो । 
भारत नाम सुभागा । 
सवके दिल में प्रीत बसावे तेरी सीठी बानी ॥ 
हर सूबे के रहने वाले, हर मजह॒ब के प्राणी । 
सब भेदो फर्क मिटा के सब गोद में तेरी श्रा के । 
गथें प्रेस की साला । 
सुरण बनकर जग में चमके, भारत नाम सुभागा । 
जय हो, जय हो, जय हो--जय-जय-जय जय हो ॥ 
भारत नाम सुभागा । 
मोडोफ पर कब्जा फरने फे बाद उसके श्रांसपास कई चौकियां 
चनाई गईं। श्रव रसद का इन्तजास बहुत मुश्किल से होने लगा। हम- 
को सब रसद नाव के जरिये पलेटवा से लानी पड़ती थी, गौर वहीं 
हमारा सप्लाई का शडद्दा था वहाँ दुश्मन के हवाई जहाज रात-दिन 
हमला करने लगेग 
इस दजह से औौर मौंगडा-बुथियाडाग क्वी तरफ से अंग्रेजों के श्ाने 
याले हमले फे डर से जापानी फर्मांडर ने पोछे हटने का इरादा किया 
भर मेजर रतूड़ो को भी ऐसी ही सलाह दी । मेजर रतूडी ने अपन 
अफतरो को बुलाकर सब हालत सिमक्ताई, झौर दाईं तथा दाई तरफ 
को जापानी फौजों के पीछे हटने फे इरादे का हाल इतदलाया। चध्रफसरों 
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ने एक आवाज से कहा, “श्रगर जापानी पीछे हटना चाहते है, तो उन 
पीछे हटने दो । हमें तो दिल्‍ली पहुंचने का हक्म है और दिल्ती हमार 
सामने की तरफ है । हिन्दुस्तान की जम्मीद पर ॒क्ौमी कड़ा गाउक़र 
हम उसे उद्ाड़ कैले सकते हे ? 

हमें जहां कही दुश्मन मिला, हमने उसे हराया। श्रव हम उस्ते 
सामन पीछे कंसे हट सकते है ? जापानी पोछे हुट सकते है, क्योड़ि 
टोकियो उनकी पीठ की तरफ हैं। पर, हमारी मजिल तो दिल्‍ली का 
लाल किला हमारे सामने है । हम पीछे नहीं हट सकते ।” 

सोजूदा रसद का हिसाव करके और फौजी हालत को देपफर 
मेजर रतूड़ी ने कौमी झंडे की हिफाजत के लिए कप्तान तुरजमल पी 
कमान में एक कम्पनी सौडोक में छोड़ दी श्रौर बाकी फौज को सप्ताईरे 
अड्डु के नजदीक हेदा लेने का इरादा कर लिया। इस कम्पनी का वहां 
डट' रहना जान-बूक कर खुदकुशी करने जैसा था। उनके सामने ही 
श्रग्रेजी फोज थी । वह लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही थी भौर जल्दी 
ही या देर से कई युनी तादाद में उन पर हमला करने वाली भी। 
हमारे श्रादमियों ने हिन्दुस्तान की जमीन के कुछ हिस्से पर फब्ना। फेर 
लिया था ओर श्रव उस पर डे रहने का पक्‍का इरादा कर तिया। 
जापानियों ने जोश देसकर उसकी तारीफ की प्रौर उनका साय देंत 
तथा उनके भाग्य में हिस्सा बटाने के लिए ज्ञापानी तिमांहियों फी 0 
कम्पनी उनके साथ ही छोड़ देने का इरादा कर लिया। में जापती 
सिपाही सीधे कप्तान पुरजमल की कमान में रखें गए। जापानी फौज 
को तवारीस में शायद यह॒ पहला हो मौका था कि जापानी सिपही 
एक विदेशी श्रफततर को मातहत रखे गए थे । 

मेजर रतूड़ी, कप्तान पूरजमल शोर आ. हि. फौज फे दुसरे नफ़ना 
व सिपाहियो से अपनी बहाडुरी श्रौर छुंस्वानियों से जापानिणो री 
यकीन दिया दिया फि जब अपने मुल्क की इज्जत झर ध्ाजादो हें 
लिए लड़ने का मौझा हो, तो हिन्दुस्तानी दुनिया फे शितती मूत्र हैं 
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सिपाही से बहादुरी में कम न थ। जापानियों को पहले यकीन नहीं 
था कि झा. हि. फौज लड़ाई में जाकर उसकी सस्तियो फो बरवाइत 
कर सकेगी । लेकिन, अब उन पर इतना असर हुआ कि उन्होंने खुद 
प्रपने प्रादमियों को एक हिन्दुस्तानी अफसर के नीचे रखना मंजूर 
कर लिया। बर्मा का जापानी कमांडर इन चीफ नेताजी के पांस गया, 
शोर उनके सामने सिर झुकाकर बोला “श्रीमान्‌ हम गलती पर थे। 
भ्रा. हि. फोज के सिपाहियो के बारे में हमारा खयाल गलत था। हमें 
अब सालूस हो गया किये भाड़ के दठट्ट नही हे, बल्कि सच्चे 
देशभक्त हे ।” 

कप्तान सुरजसल और उसके बहादुर सिपाही मई से सितम्बर 
१९४४ तक सौडोक सें रहे। इन दिलों प्रायः रोज श्रग्नेजी फौजें उद पर 
हमला करती थी, लेफिन वे एक बार भी एक कदस भी पीछे नही ह॒दे 
हमारे सिपाहियो के लड़ने का ढंग की एक सिसाल यहां दी जाती है । 

“लवाबा में श्रा. हि. फौज की एक चोकी थी । यहां इसरे लेफिट- 
नेंद अमर्रासहु की मातहत सिर्फ २० सिपाही ही थे । एक दिन श्राठ बजे 
सदेरे दुश्मन की छरीब १५० की एक टुकड़ी ने इस पर हसला थिया। 
उनके पास भारी तोपें और छिपने के लिए धुत्रां छोड़ने के आलोजार थे। 
हमारे श्रादसियों के पस सिर्फ मशीनगर्नें और वन्दूर्के थीं ओर गोलियों 
भी बहुत थोड़ी थी । उन्होने दुइ्सनो के गोलो फा कुछ जवाब न दया 
शोर उनको पास श्राने दिया । जब दुश्मन नजदीक झा गया, तो उन्होने 
अचानक उन पर जोर से गोलियां चलानी शुरू फर दीं, जिससे दुश्मन 
फे कई सिपाही मरे श्लौर उसको पीछे हटना पड़ा । दोपहर के फरोद 
दुश्मन ने फिर हमला दिया । इस दफ्मा हमला दारने से पहले दुश्मन 
ने जोर से गोलाबारी की प्लौर चौकी फे चारो तरफ घुप्तां छोड़ दिया । 
इस हमले का भी हमारे झादमियो ने ठंडे दिमाण से सामना किया 
पोर दुश्मन फो पहले की तरह बहुत से सिपाही खोकर पीछे हदना 
पड़ी । उस दिन दुद्मन हमारी दौछी छो ले लेने पर ठुला हुला मालूम 


सेना को कौन-ता भाग अदा करना होगा। संक्षेप में उसकी योहगा 
यह थी कि नं० १ रेजोमेप्ट छाका-फालम के सोर्चे पर जाकर वह 
रक्षा-पंदित कायम करे। लुशाई ब्रिगेड और आईजाल ब्विगेंड माम की 
श्रंग्रेजों की दो ब्रिगेड उस क्षेत्र में सोचें पर तैनात थीं। नं० १ रेजीनेंट 
फे सुपुर्दे यह काम किया जाने वाला था कि इन त्रिगेडो को कटेवा 
की श्लोर बढ़ने से रोका जाय, जिससे टिड्डिम-ताम की और तैनात को 
गई जापानी सेनाड्रों को रसद पहुंचाने का रास्ता सुरक्षित बना रहे। 
(२) ढाका-फालम से लुगलेश की ओर आक्रमणात्मक कार्यवाही की जाए. 
जिससे अंग्रेज घपले में पड़ जायं और उनको यह पता न चले कि वात्त- 
विक्क आक्रभण वहां किया जाने वाला है। मुझे यह भो भरोसा दितागा 
गया कि जब जापानी फीजें बड़ा हमला करेंगी, तद हमें हिन्दुस्तान की 
सीमा में उस फौज के प्रागे रहने का मौका दिया जायगा। 

सब हिद्ययतें लेकर मे १२ फरवरी को मांडले लौद आया। तंद 
तक नं० २ ओर ३ बटालियनो के करोद्र-करीव सब सिपाही मांके 
पहुँच चुके थे। मांडले से परे बटालियन हमें पाक्तोकोम भेजते थे 
जिससे नौचांग में बनाये जाने घाले फौजी अड्डे को परवाक-दिलिद- 
गनगाऊ-कान होकर रसद भेजी जा सके । 

१४ फरवरो को में बपने ऊंचे प्रफततरो के साथ मांडले से कार है 
चलकर मुर्टेफ पहुंचा। मुदेक में चिन की पहाट्धियों में लड़ने बाली जापानी 
डिवोजन का हेडदवार्टर था। यह डिचीजन “ 'यूमी” कहलाता घा,निएठी 
मर्य हैँ “सफेद दाध डिवीजन 7 

थ्रा. हि. फौज के सिपाही करीब ३०० के जत्वे में मांडो मे 
कलेवा के लिए रवाना हुए । यह सफर उन्होने रेल व मोदर से पर 
पंदल चलकर तय फिया। १६ फरवरी को में मुर्क पहुंचा और पूरी 


रा >> 


डिवोजन के जापानी कमांडर से मिला। म० १ रेजीमेप्ट (सुम 
मरमेट) को इसो डिवीजझन के साथ दिन की परादियों दो इलाई में 
लड़दा था। जापानो दर्मायर ने मुक्फों वहाँ की सुकामों हालत सम 
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भाई ओर उस इलाके में प्रग्ेजो की त्ाकत का श्रन्दाज बताया । उसके” 
भ्रतुसार चिन पहाड़ी में टिडिडिस सें एक डिवीजन, आ्राईजाल वे लूंगलेठ 
में एक हिन्दुस्तानी ब्विगेड थी । चिच और गुरखों में से खड़ी की गई 
लुशाई ब्रिगेड भो थी, जिसको गुरिल्ला लड़ाई के लिए हधर-उधर 
बेर दिया गया था। हाका फालम में इन चिन गोरिल्ला सिपाहियो 
ने जापानियों का नाक में दस कर रखा था। वहां हाका श्र फालस 
इन दो जगहो में जापानियो की दो चौकियां थी, जिनमें क्रमशः करीब 
६०० और २०० जापानी सिपाही थें। जापानियों की दूसरी चौकियां 
फोर्ट हवाइट और काजी में थी । अंग्रेजी की गुरिल्ला फौज की सख्या 
३००० थी, जिनका सदर सुकास रिसुआल में था, जो फालसम से 
३० मील पर था। हाका से ४० सील पर फालम में और उसके 
दक्षिण में ५० मील पर दक्षिण में श्रखवा में भी उनकी चौकियां 
थीं। आस-पास सें छोटी-रोटी चौकियों का जाल बिछा था । 
इस बात का भय था कि चिन्तन लोग जापानियों से हाका और 
फालम छोनकर कलेवा-फोर्ट ह्वाइट ओर कलेवा-तामू की जापानी रसद 
का रास्ता काद देंगे। आ० हि० फौज की नं० १ गोरिल्ला रेजीमेन्ट 
फो यह काम सौंपा गया कि वह जापानियो से हाका शक्रौर फालम वी 
चोकियां लेकर संभाल ले और दुश्मन से उनकी हिफाजत करके जापा- 
लियो की रसद का रास्ता कटने न दें । 
जापानी जनरल क्की राय थी कि श्रंग्रेज लोग फिर से वर्मा जीतने 
फे लिए एक बड़ी चढ़ाई को तैयारी कर रहे हें । इसके लिए उन्होने 
इम्फाल और टिहुस में बहुत सामान भौर झादमी इकट्ठे किये थे और 
इम्फाल से तामो तक एक बढिया सड़क बनाई थो, जिसमे वे दोफ़ियों 
को सड़क कहते थे। जांपानी जनरल ने बताया कि हमारा इरादा 
भरग्नेजो के हमजा शुरू करने से पहले ही उन पर हमला करके भौर 
इम्फाल लेकर उनकी इन स्क्कीमो को गड़दड कर देने का हैँ । 
मेने जागानो जनरल से कहा कि प्रा. हि. फौज को बदली मोद 
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से दूर का इलाका सौंपा गया है, यह मुझे पसन्द नहीं। में चाहता ह 
कि ओर मुरूसे यह वायदा भी किया गया है कि हमको हिन्दुस्तान पर 
चढ़ाई में आगे रहने का मौका दिया जायगा । उसने मृभे जवाब दिया 
कि मुझको जनरल हेडक्वार्टर से हिदायत मिली हूँ कि पहले था. हि. 
फौज को आजमाना चाहिए और इसलिए उसको मे अलग मोर्चा मरे 
रहा हूं। मुझको उसने यह चेतावनी भी दी कि उस सोचे पर क्या 
'जमाये रखना शायद सबसे मुझ्किल है । दुइ्सन की ताकत की वजह हे 
नहीं बल्कि इसलिए कि वह मुल्फ बडा ऊबढ़-खाबड़ हैं भौर वहा रतद 
का इन्तजाम होना बेहद मुह्िकिल है । नेताजी ने भी मुझे इस इम्तिहात 
के वारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी श्लौर हमारे सिपाही, रास्ते मे 
कितनी ही दिक्‍ऊतें आने पर भी, अपने जोहर दिसाने को उत्सुक प। 
सेने फिर भी जापानो जनरल से वायदा फरा लिया कि ज्यो ही ८४ 
चढाई शुरू की जायगी, मेरे सिपाहियो को हिन्दुस्तान में बहने में प्र 
'रहने की इज्जत श्नौर मौका दिया जायगा। 

मेने अपने हेडक्वार्टर को लौदकर नं० २ बटालियन के क्माइर 
'मेजर रासमपह फो जाप/नियो से फालम छेने के लिए एक जत्या भरत 
का हुक्म दिया। 

रेजीमेन्ट फ्ा भड्ठा नौचांग (सीया हाका) में कायम होने दाता 
या। में रेजीमेन्ट के हेडक्वार्टर के ऊंचे स्टाफ अफसरों के साथ रे 
फरवरी फो मोया हाका पहुंचा | तद तक मेजर रामतिह की मात्र 
'नं० २ वदालियन के फरोद ५०० श्रादमी वहाँ पहुंच चुके थे। वर! 
ब्रिगेंड छोटे-छोटे दलों में पीद्दे भा रही थी। 

२५ फरवरी फो मेजर राममसिह ने लेपिटनेद सिकन्दर पा 
मातहत बबाता कम्पनी के फरीव १०० आदमियों को जाए 
फालम लेने के लिए भेज दिया। मोया हाझा पहुंचने पर 
हुआ कवि फासम में रसद नहीं है, और हावा पध्ौर फालम में रत 
चाने के लिए हमें एू्‌द इन्तजासम फरना पडेगा। सौया हा हे रेजॉर्टिट 
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के हेडक्वार्टर में जापानी लारियां साम्रान पहुचा जाती थी। यहां से 
हाका करीब ८५ सील और फालस ५० सील था और इतनी दूर रसद 
ले जाने का इन्तजाम हमें खुद करता था। यह सब पहाड़ी रास्ता था 
झौर हमारे पास रसद ले जाने के लिए किसी तरह की गाड़ियां या 
जानवर न थे। जापानी फौजो को खच्चरो या कुलियो के जरिये रसद 
पहुचानें का इन्तजाम था, लेकिन हमें जवाब मिला कि आ. हि. फौज 
का रसद ले जाने के लिए फोई इन्तजास नही हो सकता। इसलिए हमको 
सामने के सोचे पर लड़ने वाले श्रपने साथियो को रसद श्रपने सिरों पर 
ढोकर पहुंचानी पड़ी । 
हाका और फालस का इलाका बिलकुल पहाड़ है । हाका ६००० 
भ्ौर फालम ७००० फीट की ऊंचाई पर हुँ। हमारे बहादुर सिपाही 
सामने के मोर्चे के अपने साथियों को भूखो मरने से बचाने के लिए 
श्रपत्े सिरो पर सारी-भारी बोझ ढ़ोकर उन ऊंची पहाड़ियो पर चढ़कर 
रतद पहुंचाते थे । रसद भी बेहद मामूली थी। सामने के मोर्चे के सिपाही 
को हम मुद्िकिल से सि्फे चावल तथा नमक पहुंचा सकते थे, और कभो- 
कभी यह भी नहीं सिलता था। चीनी, दूध, चाय और गोइत तो हमारे 
श्रादभियो को शायद हो कभी देखने को नसीब होते थे । 
बाकायदा रसद पहुचाने के लिए हमने आठ-श्राठ सील की दूरो पर 
छः चोकियां चनाई थी। एक चौकी से दूसरी चौकी तक सिर पर ढोकर - 
रसद ले जानी पड़ती थी। हर श्रादसी फो फकरीव १६ भील रोज 
चलना पडता था। अपने आदमियो के साथ ऐसा बरताव होते देख 
बड़ा दुःख होता था। हम सबने समझ लिया था कि इस तरह के सुर्खे 
भोजन पर रहकर भाहिस्ता-भ्राहिस्‍ता घुल-घुलकर हन जरूर मर जायगे। 
जापानी श्रगर चाहते तो इस बारे में हमारी मदद कर सकते थे। पर 
न्होने कुछ नहीं किया झोौर मेरी राय है कि उन्होने जान-बचककर ऐसा 
किया । उन्होने हमारे झादमियों का जोश व पवका इरादा देखा था 
और यह समझ लिया था कि थे जापानियो को किसी ढेजा हरक्त को 
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'चरदाइत नहीं करेंगे । दरअसल फील्ड मार्शल तेरोची ने बहुत पहले 
गापुर में नेताजी से कहा था कि जापानी नहीं चाहते थे कि झाजाद 
हिन्द फीज की बड़ी-बड़ी पलटनें सोचे पर जाय॑ और श्रव, जब कि वे 
भोर्चों पर पहुंच गईं, तो जापादी लोग उनके रास्ते में भारी रुझावरें 
डालकर उनका दिल तोड़ देना व तन्दुरुस्ती बरवाद कर देना चाहते ये। 
वे श्राजाद हिन्द फौज को बे-दम करके नेताजी से कहना चाहते थे हि 
थ्रापक्षी फौज लड़ाई की कठिनाइयो का सामना नहीं कर सकती। पर 
नेताजी ने हमारे ज्िपाहियो को पहले से ही झ्रागाह कर दिया था बोर 
सिंपाहियो ने नेताजी से वायदा कर लिया था ज्ञि हम हर फठिनाई शा 
सामना करेंगे । उनके सामने सिर्फ एक रास्ता था. “करो या मरों। 
वे घिना किसी शिक्षायत के प्रपना फाम करते गये । दरअसल जापानी 
लोग हमारा वड़ा कड़ा इम्तिहान ले रहे थे । 

जब प्रवल कम्पनी के श्रादमी फालम पहुंचे, तो वे भारी मशीनगनें, 
हल्की शआ्लाटोमैटिक बन्दृर्क, रिजर्व गोला-बारूद, श्रपने सब कपडे व 
बिस्तर श्रौर वीस दिन की रसद सब श्रपने सिरो पर ढोकर छे गये। 
हर सिपाही और श्रफसर भी श्रौसतन ४४-५० सेर बोका अपनी पीठ 
पर ढोकर ले गया । 

फालम पहुंचते ही उन्होने वहां की जिम्मेदारी जापानियों से ले ली। 
उस वक्‍त फालम के श्रास-पास ६०० प्रंग्रेज श्लौर चिन गोरिल्ला प्िपाही 
थे। हमने चिन गोरिल्ला ( छापामार ) सिपाहियो फे बारे में बहुत ८ 
सुन रखा था और इन्साफन मुझे यह फहना चाहिए कि उन्होंने जापा- 
नियो को जंगल फी लडाई में श्रपनी होशियारी दा कायल कर तिंया 
था। फई दफा उन्होंने कामयादी के साथ जापानी रसद छे जाये वा 
दलों पर छापा मारा था श्रौर फई जापानी सिपाहियों बी उठाहर कर 
गये थे । उनमें से एक मेजर मंनिंग से तो जापानी लोग पर-पर 
फांपने थे । यह प्रंग्रेन सिपाही छापामार सड़ाई में बडा होशियार था 
और लड़ाई शुरू होने से कई साल पहले से घिन फी पहाड़ियां में रहता 
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था। वह वहां के लोगो से खूब वाकिफ था, उसने एक्त चित श्रौरत से 
शादी कर ली थी और उन लोगो की बोली शझ्च्छी तरह जानता था | 
इसलिए चिन पहाड़ियो के लोग दिल खोल कर उससे सहयोग करते थे 
और हमारी फौजो के बारे सें पूरी इत्तला उसको देते रहते थे। 

शझवल कस्पनी फा काम झ्रासाव न था। से फालस सें कुछ ज्यादह 
सिपाही रखना चाहता था, पर रसद की दिक्कत की वजह से नहीं रख 
सकता था। इसीलिए फालम सें मसि्फे १०० भादसी रखे जा सकते । 

वहां सत्त सरदी थी झ्ौर हमारे आदम्मियों के पास सिर्फ एक गरस 
. फुरता भौर एक पतला सुती-फस्चल था। वे सारी रात श्राग तापते 

बंठे रहते थे, क्योकि रात को सरदी की वजह से नींद नहीं श्राती थी । 

हमारे कई सन्‍्तरी, जिनका ऊंची चोटियो पर पहरा देता पड़ता था, 
त्तरदी व ठंडी हवायें वरदाइत नही कर सके और उन्होने प्रपने फर्ज के 
लिए अपनी जान दे दी । दवाओं और दवा-दारू करने वालो की भी 
बड़ी कम्ती थो। इस कम्पनी सें एक लायक और दो नर्स का काम करने 
६ वाले सिपाही ही बीमारो की देख-भाल का सब कास फरते थे। सबके 
५ चूं बहुत फट गये थे और कुछ के पास तो बट थे ही नहीं । कई महीने 
. फी कड़ी जिन्दगी बितान से सबके कपड़े तार-तार हो रहे थे झौर नवें 
मिलने को कोई उम्मीद न थी । इतना सब छुछ होते हुए भी लोगों 
के दिल जोश से भरे ये। लेकिन उनकी तन्‍्दुरुस्‍्ती तेजी से गिरती जा 
रही थो, खास तौर पर सीथा हाका के श्रास-पास के सैदानों के फौजियों 
को मलेरिया की वजह से । वहां ६० फीसदी आदमी अस्पताल में थे। 
सीथा हाका फाबा क्षी घाटी के दौच में है। इस घाटी को श्रंग्रेज लोग 
“मौत की घाटी” कहते हे । इस घाटी में हमारे जादमी दिना सच्छर- 
दानियो के रहते थे । पर, उन्होने जिस काम का बांड़ा उठा लिया था, 
उसको नही छोड़ा। 

११ भा को में डिदीजन के हेड कद्ठाटंर में हेगोन को गया घोर 
पहा मेजर फुजिवारा से मिला। इसी जापानी घफ्त्तर ने हमको फरेर 
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पार्क में कप्तान मोहनसिह के हाथों सॉपा था। उच्च वदृत वह उत्तरो 
वर्मा में खबरों के महकमे का श्रंफतर था। उसने मुभे बतलाया डि 
जापानियो ने आजाद हिन्द फौज को कुछ टुकड़ियों के साथ टिहिम पर 
हमला करके उसे घेर लिया है । मेने मेजर फुजिवारा से फहा कि जापानी 
कमांडर-इन-चीफ से सुरूसे वायदा किया है कि मुझको हमले में धागे 
रहने का मौका दिया जायगा । मेने इसरार किया कि मेरी ब्रिगेड हे 
कुछ सिपाहियो को इस हमले सें शामिल होने का मौका दिया जाय। 
उसने मेरी बात मान ली और नं० ३ ब्रिगेड को, जो कलेवा में पथव 
डाले हुए थी, बुलाने को कहा। मेने रेजीमेंट की कमान के ईँपरे 
भ्रफसर कर्नल ठाकुररासह को देलीफोन करके जल्दी-से-जल्दी पततटन 
बोगोन में लाने फो कहा । वे रात-भर चलते रहे और दिन निकले वर 
२० मील तय करके पहुंच गये । उनको फोर्ट ह्वाइट पहुंचकर दि 
पर हवला करने का हुवम मिला, पर उनके वहा पहुंचने ते पहुंहे एैं 
टिड्डिम ले लिया गया था। 

१७ सा को मुझे सबर मिली कि फालम से ४० मील प्र 
फो फलनखुवा के इलाके में दुइमन का एक बड़ा जत्या है । मेंगे रैहिः 
सेन्ट सिकन्‍्दर सां को फौरन अ्रपनी कम्पनी के साय जाकर हमला 
फा हुक्म दिया। मेने उसको हिदायत दी कि दुंश्मत की फीजें पा 
हिन्दुस्तानी हो, तो पहले गोली न चलाना, वल्कि उनसे कहना 02383 
झ्राक्र मिल जाश्रो श्नोर हिन्दुस्तान की श्राजादी के लिए लडो । मं 
वे पहले गोली चलायें तभी उनपर गोली चलाना । सिकन्दर पा ५38 
फम्पनी के ८० भादमी लेकर १ ९ भार्च की रात फो चल दिया। ही 
रात ऊची-नीची पहाड़ियों पर चलकर वे सवेरे जोमृश्नत नामी गा ५ 
पहुंचे और फुछ भ्ाराम के लिए ठहरे । चारों तरफ सन्तरी ते 
कर दिये गए । कुछ देर बाद एक सन्‍्तरी ने श्राकर सबर दी हि ई्ी 
फा लड़ने घाला एक पतरोल पास भा रहा हैं! सिकत्दर ्ां ने हे 
उम्र पर छापा मारकर उसको गिरफ्तार करने या खर्तेम श्र्रा 


(१६१ ) 


इरादा कर लिया। दुश्मन को सपने सें भी हमारे उधर होने की खबर 
नथी । वह हमारे जाल में फंस गया। सिकन्द्रखां ने उछल कर' 
दुश्मन के कमांडर की छाती पर रिवालवर तान दिया, तब उसने और 
उसके सव सिपाहियो ने हथियार डाल दिये । हमने लुशाह ब्रिगेड के 
एक अफसर तथा २४ सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके 
साथ हसे हथियार और सामान भी मिला । 
इन केदियों से मालूम हुआ कि सशहूर गोरिल्ला ला लड़ाक्‌ मेजर 
मेत्रिंग भी पास ही है ओर दुश्मन के दो मजबूत द॒स्ते, एक लुशाह 
प्रिगेड का ओर दूसरा पंजाबियों का, फालम के रास्ते दोनों तरफ से 
: बढ़ते चले आ रहे हैं। सिकन्द्रखां ने मेजर मेनिंग को जिन्दा पकडने 
' और दुश्मन को फालम पर चढाई से पहले ही खुद ही चढ़ाई करने का 
इरादा कर लिया । 
सेजर सेनिंग उस वक्त नीचे नाले में था। लेफ्टिमेट सिकन्द्रखाँ 
ने घात लगाई और तब एक केदी से उसने कहलचाया कि जहां ये 
लोग थे, वहां वह आवे । नाले के आदमियों को पहली घात का कुछ 
हाल मालूम न था, इसलिए सेनिंग कुछ भी शुबहा किये विना आगया। 
उसका अरदुली उसके आगे था। अरदली एक मोद़ पर खझुद़ते हुए 
चुपचाप पकड लिया गया, पर जब मेनिग नजदीक शआया, तो सिक- 
न्दरखां से न रहा गया। वह उस पर कूद पडा ओर रिवालचर तानकर 
उससे हथियार डालने को कहा। मेनिंग ने अपनी वन्दूकः चलाई। 
(सिकन्द्र ने रिवालवर चलाया लेकिन गोली खाली गईं। पास रखी 
हुईं एक शेनगन ने सी बदकिस्मती से काम नहीं दिया। तब सेनिंग 
 ्रपनी बन्दूक छोड़कर भाग गया। सिकन्दरखां ने उसका पीछा किया 
/ लेकिन सेनिंध बच निकला। तब लेफ्टिनेंट सिकन्द्रखां ने दश्मन के 
भादासयों पर हमला करके उनको कई मौल पीछे झदेढ दिया। 
/& मन डर कर जल्दी से पीछे हट गया झोर उसके दाद वहुत दिलों 
टिबः उसने फालस की तरफ बटने का नाम सी न लिया। २२ सार को 


सिकन्द्रखां सब कैदियों, हथियार ऑरः्योला-बारूद के साय एारर 
को लोट आया । उसने अपना एक सी सिपाही नहीं झोपा । इस ईइ 
फाहूस सें घोड़ी-सी रसद ऊसा करके रखी गई जोर झऋझद हाझा 
जिस्सेदारी संसाल लेने के लिए थोड़ी-्सी पलदन वहाँ नहा ह 
सकती थी। 
रु८ राचे १६४४ को सं० २ व्लियन की परदाना छम्पटा 
लिंह क्री कसान से सीठा हाक्ा से फ़ारूम पहुद्स्‍ा। 
भारी रिजर्व गोला-दारूद ओर एक महीदे 
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रसद अपनी पीठ पर ढोक्र लाये । घान के खेतों सें पकड़े हुए 
नसों से भी बोस्ता ढोने में सद॒द मिल गई । 
फालस से हाक्षा की सड़क पर, जो करीब ३९ मील की 
ज्ापामारों की हमेशा नजर रहती थी। उन्होंने सदक से कर द [5 
सील दूर एक सांव में अपना अद्भा बना रखा था। जागाहिय 
शायद अपनी ताकृत कस ससस् कर इस घटइ्ढ पर कनी हनता हा 
क्या था। करीव ५९० जवानों की परवाना कन्‍्पनी ह३० माः 
'फालम से हाका को रवाना हुई। में भी उसके साथ था। अगर 
मुझे: खबर मिली कि पास के यांव के अड्डे से ददमन हम पर हनह 
तेयारी कर रहा है। मेंने दुश्मन से पहले ही उस पर हमला कर स्दि 
ओर लेफ्टिनेंट रहनासिह को कुछ सिपादियों के साथ भेजा | लहताए 
ने रात के वक्त दश्मन के गांव को घेर लिया और कटी लटार $ * 
उसे उसकी मांद से सार भगाया। हमें वदिया रसद कागी वादा: 
लूट में मिली । ३ पअ्प्रेल को हमने हाका जापानियों के हाथ से छल न 
आर जापानी फ़ालम को प्रौर वहां से दिट्वटिम को लौंद गये। हारा ' 
हालत फालम से भी खराब थी। रसद का हन्तजाम बटा सु 
या। '्यासपास के दुग्मनों की ताक़त को टेस्सते हुए तो बहा बी 527 
टन रखनी घादिए थी शोर रसद की दिक्कत को देखते टुए पहाँग 
से-शम सिपाददी रसने चाहिए थे, स्योंछि हाका रसद के भरें से मं 
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मील था | इसलिए हमें (अ) बड़ी पलटन रखकर उस को भूखो 
सारना या (ब) छोटी पलटन रखकर उसे दुश्सन के हाथों खतम कर- 
जाना; इन दोनों जोखिसों सें से एक चुन लेनी थी । अफसरो से सलाह 
करके छोटी पलटन रखने का ही फेसला हुआ । हाका ७,००० फ्रीट 
ऊंचा था । इसलिए चहां सख्त सरदी थी । हसारे कुछ सिपाहियो को 
तो ८,००० फुट ऊंची जगहो पर चौकियां बनाकर रहना पड़ता था। 

में इन चोकियों का सुआइना करने गया, तो उनके कसाणढरों से 
खाने के बारे में पूछा । उन्होने जवाब दिया कि हसें काफ़ी रसद सिल 
रही है। रसद पहुँचाने की दिक्कत की वजह से हमे ७ छूटांक रोज़ाना 
रसद देना भी सुश्किल हो रहा था । इसलिए यह जवाब सुनकर सझुमे 
अचरज़ हुआ | केस्प लौटने पर सुझे मालूम हुआ कि उन लोगों को 
दो दिन से ठीक खाना नहीं मिला था, और वे लिगरा नासी एक पहाडी 
घास पर गज़्र कर रहे थे। ऐसे-ऐसे वाक़ये सकडों दफा हुए हैँ | हमारी 
लाइनो से कछ ही मील पर अंग्रेज़ो के हवाई जहाज़ अपनी पलटनों के 
लिए छुतरियों के ज़रिये रसद गिराते रहते थे । हमारे सिपाही जानते थे 
कि अच्छी रसद कहां मिल सकती है। उन्होने काफी रसद न मिलने 
की शिक्षायत कभी नहीं कौ। उनकी शिकायत थदहदी रहती थी कि 
उनको अंग्रेजों की चौकियों पर हमला करके रसद्‌ लूट लाने के काफी 
सोके नहीं दिये जाते। 

हाका के सोर्च पर फ़ालस की बनिस्वत दुश्मन की तादाद ज़्यादा 
थी थोर बहुत-सी चौकियां थी । हाका के 'प्रासपास दुश्मन के क़रीब 
७,२००० छापामार थे, जब कि परवाना कम्पनों से सिफ १२० 
सिपाही थे । 

१४ पअप्रेंल को हमारी क्‍लंग क्लंग की चोको पर दुश्मन ने बहुत 
जोरों की दम-दर्षा की । हाका केस्प में जेसे ही गोली उलने दे धआादाज 
चुन पड़ी, कप्तान अमरीकसिष्ठ एक जबरदस्त पतरोल साथ में लेकर इुम्मन 


जा 


की झोग में निकल पड़े । दश्मन इतना पीछे लाग गया कि हसारा 
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आदमी उनको देख भी न पाया | १६ श्रग्नेल को उसने तेयारी के 
जाय फिर इस चौकी पर हमला किया । उसके फौजियो की संस्था एक 
सो होगी । हमारी चौकी पर केवल २० आदमी थे | उसके पास तीर 
माटर और सशीनगरने सी थी। उन्होंने हमे घेर लिया ओर हमारी रहा- 
पंक्ति के ४० गज पास तक आ पहुंचे । लेफ्टिनेए्ट लहनासिह यद्दा की 
कमान पर थे । परिस्थिति को विकट होती देखकर उसने दुश्मन पर 
हमला करने का निश्चय किया। दस साथियों को पीछे धोडकर शः 
दस को साथ लेकर उसने सीधा उस चोटी पर हमला बोल दिया, विम 
पर दुश्सन ने समशोनगन चढा रखी थी । इस पर कब्जा करके उसे 
उलटी गोलियां दागनी शुरू कर दी । दुश्मन के पर उखड गये शा 
पीछे भागने के सिवा उसका और चारा न था। लेफ्टिनेएट लह्दनामिह 
ने दस मील तक उसका पीछा किया और रुककर सामना करने के 
लिये उनको ललकारा । पर, दुश्मन भागता ही चला गया त्रौर उसने 
लड़ाई का मोका आने ही न दिया । 

हमने कमाण्डर कप्तान श्रमरीकसिह से कह दिया था कि हाऊा की 
हिफ़ाज़त करने का सबसे श्रच्छा तरीक़ा दुश्मन पर लगातार हमले 
करते रहने का है, जिससे कि उसे हमले करने का मोँका न॒मिलें चोर 
हमेशा बचाव में ही फंसा रहना पढ़े । इस तरीके ने ख़्ब काम दिया! 
यह ढंग आसान नहीं था। शुरूशरू में दुश्मन ने ख़ब सामना किया हु 

३० मार्च को मेजर महत्व अहमद टिट्टिम की तरफ़ लटने वार 
हमारी पलटनों का मुथआाइना करने गया । उसने “देखा कि टिट्टिम वें 
के बाद जापानियों ने वहां हमारे सिपाहियों को सड़क चोदी छरते 
काम पर लगा दिया था। हिन्दुस्तानी सिपाहियों का कमायदर एक 
छोटा अ्रफ़्सर था उसने यह काम करना मंजूर फर लिया [परम 
महबूद जब यहां पहुचा, तो उसने उन सिपादियों को यह काम ईट 
फरके रेजीमेण्ट के अट्टे पर लौटने का उुबस दिया । उसने द्वस सामे 
की पूरी रिपोर्ट मुझे भेजी | इससे मुके बटा दुस हुआ मुझे लावा 
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- निया की नेकनीयती पर इतमीनान न था ।उस तारीख़ को मेरी डायरी 
मे लिखा है, “रिपोर्ट सुनकर दुःख हुआ'""'****'जापानी लोग एशिया 
के मुल्को से कहते हैं कि हमसे मिलकर रहो, इससे हँम तुम दोनों ख़ुश- 
हाल होंगे। मुझे अचरज है कि इस एकतरफ्का सहयोग का क्‍या 
नतीजा होगा !”? 

इस समय बाच अग्रेल मे दोनो पक्ष एक दूसरे को हराने की पूरी 
कोशिश कर रहे थे । दुश्मन हाका लेने के लिए फौज £कट्टी कर रहा 
था। सेंने भी अपनी ताकत बढा ली थी। दोनों तरफ़ से यह कोशिश 
थी कि पहले हस ही हसला करें। 

२३ श्रप्रेल को में दुश्सम की चौकियो पर हमला करने के लिए 
देख-भाल करने के वास्ते कुछ सिपाहियों को साथ लेकर गश्त लगाने 
गया । हस -बहुत होशियारी से आगे बढे और दुश्मन के बहुत पास 
पहुंच गये । अचानक हसे ख़बर मिली कि दुश्मन का एक मज़बूत गन्ती 
पतरौल हमारी तरफ बढा आ रहा है मेंने अच्छा सोका देखकर लेफ्टि- 
नेरट लहनासिह को उस पर छापा सारने का हुक्स दिया। दुश्मन पर 
अचानक हमला करके हमने कुछ को मार डाला, कुछ को गिरफ्तार 
कर लिया और इस तरह सारे पतरोल को ख़तस कर दिया। ख़्ब रार्त 
लगा-लगा कर हमने दुश्मन को सारे मो्चे पर से अपनी चौकियों को 
लोट जाने को सजबूर कर दिया। 

मेंने नेताजी को चिट्ठी लिखो थी कि हमको इम्फाल पर हमला 
करने का हुक्स दिया जाय । उसके जवाब सें २८ अग्रेल १६४४ को हमें 
इत्तला मिली कि आ० हि० फौज का सनं० $ डिवीज़न, जिससे आजाद 
झोर गांधी प्रिगेड थे, इस्फाल पर हसला कर रहा था | और नं० ५ 
सुभाष ब्रिगेड को जल्दी-से-जल्दी मह्मपुत्र के पार जाने के लिए तेय्यार 
रहना चाहिए । मुझे ख़बर सिलीं कि चन्द घंटों सें ही इन्फ्राल लिया 
जाने वाला है। और हमारे सिपाही कोहिसा से श्रह्मएत्र पार हिन्दुस्तान 
में जाने के हुक्‍्स का देतादी से इन्तज़ार कर रहे हैं । 
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. १० सई३ १६४४ के सेने कई कसाउएडरों को कल क्‍लंग की टिक 
ताक पर हसता करने का हुक्‍स दिया। यह उोको हाक्ा से करीर *+ 
सल थी। उहां जाने के द्धिए एक तंग पहाड़ी रास्ता घा और उस ए 


चर 
्जजः 


उस चउोकी से रूब हसला किया जा सकता धा | इसलिए इस दोके 
पर हसला करना दामुसकिन था और दहां अंशेजी फ्ौत 


करती थीं। हमें छह भी ज़वर मिली कि दहां रसद खूब उमाएं। 
59. ०-जनननककन्क ह्व््टः 


जापतनी उस पर हसला नही न करके ली जनक, आर मेरे साथ 
आ३१७४+ उतार हसला दहां कर सक॑ थ॑ आर मर चाथ के जापानदा 


सर कि ० च्ट्म्स्च ०० क०णसम३४०७- सती कहने जाय लय 5, घ्लंग क्त्लंय पर के: वन, 
सर भा उुसरुस यह कहने झाये के क्हूँग क्लंगय पर हमला न करना, 
4०० बे रे ० 2. हमला ना 


तो उस पर बग्नेर तोपों झओर हवाई जहाज़्ों को सदृद-के हमला नर 
हो सकता । 
१२ अम्रेल को मस॑ कक्‍लंग पर हसला करने के लिए 


शा इताहे विवेक 3 2 कल पट ०. इस ददवद शव 
सरा द्ये उस इलाके की राश्त करने के लिए ले रया। उस पेन हर 
सनक साले क्का चक्कर ठंगाकर न्‍ाजन++ जाया हाका पट लाॉंद नी खाये &..$ के है” + हो ; 
२८ सोल का चक्कर लगाकर राठ को ह्ञाक् गंट आपे | शार का झट 


् 


झलक मिली न फ़ारन जापानी 35 की 2 -+ २: 732 डक्काव्र हट 
चर लो 3क फ़ारन जापानी ड्दीज्गन कक हे काटर दरृर्ाउन 


आकर रेजीसेन्ड को सोपे सये नये काम के बारे में हुल्म ते लोहा 
से ६० मोल पर नोंचांक पर स्थित तौसरी बटालियन को नने दली 


३ शो 


पर हुक्म दया के दह तुरन्त उचूल उला जाय । १४ सह 


रामस्दरूप "००2 क>>मतनक,. >+ साथ हाका 

६(१$८८९>४<४ ८ साध हाका सर उस बदया। क्यो दुद से दघुछ 
किन . च्े 

मे हमने ८छ+ मोल पदल उय किये। 


हाका से रदाना हि 
हाका से रदाना होने से पहले म॑ने हक्स दे टिया कि सेनर समहर *. 


कनय> >्भज नगरानी 2 >> 3 0 क्लंगपर जाये घछाद्ारात। 
भर फा उनगरादी से घलग-क्लगपर हमला फया जाय। हागा एर ४४१।* * 


चाल्यी पायी ५४ मई को छान को हाऊासे चली | ज्हूँग फलंग की हि7| 


ली. 
दिल 


जत के लिए रास्ते में झंग्रेजो की एक घोर चौकी थी। टिन दिये पर 

पर हमला किया गद्य श्र आसानी से दट ले ली गए। उसझे रा 
रान भर चलकर सपेरे ४ बजे क्लंग फ्लंग ये यरीद पहुंचे । मेंगर नी: 
पं घाहमद ने पहले सो फ्लग पलंग को चारों तरफ से पर मेने 


च. कान.. 
खातशाणः फः ण्र हि 3५५ है शाह 
कााशणश का, पर ऊँची चद्यनां को इजह खे ऐसा एरमसा नामुमभाइत 52 
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 गया। इस चौकी पर जाने वाला तंग रास्ता चौकी पर की बन्दूको से 


अच्छी तरह सहफूज किया गया था। स्थिति बडी बेढब थी। तब 
महवूब अहसद्‌ ने सामने से ही हमला करने का फैसला किया। यह 
आठ-द्स आदमियो को और कप्तान असरीकसिंह शहीदे-भारत को अपने 
साथ लेकर एक-एक इंच करके आहिस्ता-आहिस्ता खढ़ी पहाड़ी पर चढने 
लगा । उनकी खुश किस्मती से तब चांद भी निकल आया और रास्ता 
साफ दिखाई देने लगा । यह बड़े खतरे का काम था ओर जरा-सा 
भी पेर फिसलने से कई सो फीट नीचे खड्ड॒ मे गिरने पर उनको हड्डियों 
का सी पता न लगता । 
उनकी खुशकिस्मती से दुश्मन को उधर से उनके आने का गरुमान 
भी न था क्योकि उसने किसी का उस तरफ से हमला करना नामसुम- 
किन ससझ रखा था। बहुत दूर तक खडी चढाई के बाद वे ठोक 
दुश्मन की खन्‍्दकों तक पहुँच गये । उनके पीछे ही उनके साथी शा 
रहे थे । चढाईं का सबसे कठिन हिस्सा तो अब पूरा दो गया था। ऊपर 
चढ़ते ही दुश्मन ने उनको देख लिया और जोर से गोलियां चलानी 
शुरू की । हमारे आदमियो ने भी, बचाव के लिए आड से खडे होकर 
गोलियो से गोलियो का जवाब दिया। पास ही हमारी मशीनगनें थी, 
उन्होंने हमारे आदमसियो को मदद के लिए फायर किया। हमारी मशीन- 
गनो के अ्रचूक निशाने से दुश्मन की वंदूके ठंडी पड गईं झोर कप्तान 
अ्रमरीकसिह की पार्टी और आगे बढ सकी । पर धोडी ही देर बाद 
पास को दूसरी खन्‍्दको से दुश्मन ने जोर से बन्दूकें झौर सशौनगर्ने 
चलानी शुरू की | तब कप्तान अमरीकसिह ने दोनों हाथों से हथगोले 
लेकर अपने आदमियो के साथ “जयहिन्द” के नारे से 'पासमान 
शुजाते हुए सोधे दुश्मन की खन्‍्दको पर धावा दोलफर उसका दिल 
दइला दिया। उसने दोनों हथगोले चौकी पर फेक्कर उसदो हरेंशा 
के लिए वरबाद किया | झब दुश्मन का बाहरी घेरा पछ किया जा 
चुका था और क्वैम्प के अन्दर लडाई हो रहो थो । घमासान लाई के 


है 
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इलाके की जापानी पलटनो पर बढ़ा दवाव पड रहा था भ्रौर उन्हींओ 
भद॒द के लिए जापानियों ने मं० $ रेजीसेन्ट को कोहिमा जाने का हुस्न. 
दिया। हमारे सिपाही इस नये काम की खबर सुनकर बढ़े खुश ह 
क्योंकि वे बहुत दिनों से इस शुभ घढ़ी की उम्मीद कर रहे थे। 87 
चक्त कालेस्यो के सेदान की पल्टनों में जोर का मलेरिया फैला हुए 
था आर ७० फी सदी आदमी श्रस्पताल में थे | पर जब रवानगी व 
चक्त आया तो अस्पतालों से सब बीमार श्रादमी आकर मोदर लाएिये 
'सवार हो गये । वे किसी हालत से पीछे छूटना नहीं चाहते थे। 

मीठा हाका से तासू तक ज्यादातर सफर जापानी फौज की मोह 
लारियों में हुआ । 

ताम से खराखोम ओर कोहिमा तक का सफर पेदल तथ रिया 
ग़या। चहां पहुंचकर हसने कोहिमा की ऊँची चोटियों पर तिरंगा 
मऋंडा फहराया। अंग्रेजों की मदद को बढ़ी कुमुक पहुंच चुका थी 
ओर अब वे रोज वरोज ज्यादह जोर से हमला करते थे। हमोरे 
सिपाही बढी वहादुरी से सामना करके इनके हमलों को रोक रहे ये। 
चवारिश भी जोर की होने लगी । हमे एक पहाड़ी की सढ़क के जरिये 
रसदे पहुचती थी। यह सढक भारी बारिश से वह गई श्र एम 
रसद पहुचनी बन्द होगई। रसठ खतम हो घुकी थी। भ्रव एमोरे 
आदमो खाली किये नागा गाया से थांदा-चबहत धाने इकट्ठा क्र 
डउसम एक पहाडी घास मिलाकर उवालकर उस पर गुजारा करते थे । 
इस अजीब खाने मे मिलाने के लिए थोंढा-्सा भी नमक उनके पास 
ने था। इसी तरह कई हफ्ते उन्होंने गजारे। बहत कमयोंर हो माने 
पर भी किसी ने अंग्रेजों के सामने से पीछे हटने का नाम न लिया! 

सच दवाइयां भो सतम हो चुको थीं। बीमारों का इलाज पगरते 


४ लिए डाक्टरों के पास छुछ न था। इस पर भी नुर्रा यह कि 
पाना भी 
चः 


फ््य्या 


जेगला मे लागों बली-बरणी सफ्सियां थीं। ये सक्तिय 
परम कर्डाँ थे, वो उस पर युरी तरह से हमला करतों थी 


( १६६ ) 


बाद दुश्मन चौकी छोडकर भाग निकला | हमारे सिपाहियों ने भागते 
ः हुए दुश्मन पर गोलियां बरसाईं | दिन चढने और कोहरा दूर होने पर 
हाका से आदमियों ने कलंग क्लंग की चौकी पर, जो पिछली रात तक 
दुश्मन के हाथ से थी, तिरंगा ऋण्डा फहराता हुआ देखा। 
तब सेजर सहवृब अहमद ते सिगनल के जरिये यह खबर हाका 
भेजी कि “कडी सुखालफत के बाद दुश्मन की चौकी हमारे हाथ आ 
गई। दुश्मन बडा जुकसान उठाने के वाद बहुत-सा सामान छोड़कर 
भाग गया। टिलों सें बन्द बहुत से वढिया फल, सक्खन और समुरब्बा, 
चहुत से हथियार और गोला बारूद हमारे हाथ लगे |” हाका से यह 
खबर फालस भेजी गई और वहां से मेजर महवूब को हुक्स आया कि 
दुश्मन की चोकी को तोड़-फोड़कर जलूद-से-जल्द हाका लौट आओ, 
क्योंकि ब्रिगेड को दूसरा काम सौंपा गया है। ब्रिगेट के लिए नया हुक्म 
यह था कि-- 
“ब्रिगेड का बढ़ा हिस्सा कोहिमा जायगा और इम्फाल पर अ्रधि- 
कार होते ही आगे बठकर ब्रह्मपुत्न पार करके बंगाल में घुसेगा ।”? 
हाका से फालम तक के सोर्चे की हिफाजत करने श्रोर अंग्रेजी 
छ्ापामारों को कोहिमा और इम्फाल के आसपास लडने चाली फॉजों 
कौ रसद का रास्ता काटने से रोकने की जिम्मेदारी शव भी मं० १ 
( सुभाष प्रिगेड) रेजीमेन्ट की ही थी। इस घास्ते इस काम के लिए 
ने १४० आदमी हाका से और ३०० श्रादमी फाहम में छोट दिये। 
अब यह बात अ्रच्छी तरह सेरी समझ मे आगई कि श्र हमला करते 
रहने का वक्त नहीं रहा । बरसात थी, और इस्फाल में जापानियों ने 
जिस अ्रंग्रेजी फौज को घेर रखा था, उसकी मदद के लिए एक नया 
हिन्दुस्तानी डिवीजन हवाई जहाजो के ज़रिये रा गया था। इस बच्छ 
तक करीब सब जापानी हवाई जहाज लडने के लिए शरशांत सहासागर 
के इलाके को भेजे जा चुके घे | इसके झलावा पंग्रेजों दी एक मजदत 
रलटन दीमसापुर ओर कोहिसा को तर८्य से हमला कर रहो थीं। उस 
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+ के 


ै। ० आल > ० ब५ हे क्र 

ओर उसमें अंडे दे देती थी । आध घंटे सें इन अंढों से कीढे न्किरे 

थे-ओर उससे जख्म सर सावा था। तब अक्सर आदनियों के सान्‍हे 

इसके सिवा ओर कोई चारा न रह जाता था कि जय हिन्द के नर 
खाठमा करें । 


के साथ गोली से जुदुकुशी करके अपनी तकलीफ का खाठमा 
ऐसी ही हालत सें से ४ जूच १६४४ को उस इलाके के जाय 
कमांडर से मिला। उसने झ्ुम्ठे बतल्लाया कि उसकी ठिवीदन 
दूसरा काम सॉपा याया ह्'ै ओर चह उसरुल वापस जा रहा ह | में 
ब्रिगेड भी उसी की दडिवीजन का एक हिल्‍्सा बना दी गई 
उसने सुमूसे भी उखरूल वापस चलने को कहा। मेने कहा हि 
इस हुक्स को नहीं सान सकता। हमने हिन्दुस्हान की उसी 7९ 
तिरंगा ऋडा लगा दिया हैं। हम उसे केले उखाद सकते 
अञजा के सासचे से पीछे हट सकते हूँ, जद 
हराया है । हमारे आदसी एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे ।/ तद जार 
कमांडर ने धोखा देकर बहाने से हमें पीछे हवा ले जाने 
रचा | उसने सुम्स कहा सक्त इम्फाल के पाल का हु 
जापानी फोजें इम्फाल नहीं ले सकी और सु नं० $ रेजे 


साथ इन्फालू पर हमला करने का हुकस ॥मला है। 3४ 





कास लो +अ पसन्द ट्स्| । 
च्क चुन लो।?” संने इन्फ़ाल पर हसला करना पसन्द हे 2 
जमा अपपक भरोसा ्क दिया गया 46 > धहन्फाल वन, दाद हल हुए 
४30 जलछ अर दया गया था क्र इन्फ़ाल लगना ढाई ४४ 


बढ़नगे । इस सरोसे पर से झपने आाद्मियों को उच्चहल ८दत !' 
इग गाया भोरे बहा 5५ 


दर्द 
करने के दिए गरता 57 


! 


[अ ्े 
के लए सना सका। सम उच्छरल चाघएस 


० 


से हन्फाल पर हमले का रास्ता दठाश कर 


0 08 


० कं जिद: हु 
हऋज | जापानोा जनरल द्चो पेबल बाद पुुचा दा । से उससे मिलन 4- 

द्ेट हे गया छ ध्ललत घर 27२ 
के छटशाव्र से गया। उसन झसलल दहा कक लत $। > 


होगः है कौर सारी यारिटा श्लाईे भें रस 5 
गए हे प्रोर भारी चॉनिंश की चजह से इस इलाइ से * 


“है 





रगरचाई और माममकिन हक का ते क्र डा समिदग न्ज्टे ट छह 
बझार सामुसमाकन हू | हसालश से तामू पार खिदय बाजार ४ 


पट गेछि यहां चिटपिन नह उप्दातले लत गरदायंं  । 7“ 7 737 
फू, झयाक्त बहा बिदादन नंद कफ सारय रखरट एा खाया ६ 
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नेयों के हाथ में एक चिंदविन नदी का ही रास्ता रह गया है।” मेंने 
उससे कहा कि “तुसने सुझे झूठा हुक्स देकर धोखा दिया। अच्छा हो 
के सेरी प्रिगेड को फोरन आ०हि० फोज की उस डिवीजन के साथ 
फर दिया जाय, जो पलेल के पास अग्रैल के महीने से लड रही है।”” 
उसने ऐसा ही करने का चायदा किया । 
२२ जून को उसने मुझे तामू -तक पीछे हटकर आ०हि० फोज 
की मं० १ डिवीजन से शामिल होने का हक्‍स दिया, ओर हम पीछे 
हटने लगे । कोहिसा से हुई यह वापिसी दुनिया को फोजी तवारीख 
मे सब से मुश्किल है । सूसलाधार बारिशो से सब रास्ते ओर पग- 
डंडियां धुल गई थीं। हमारे सिपाहियो ने नये रास्ते बनाये, ओर 
उनमे भी जल्दी ही घुटनों तक गहरी कोचड हो जाती थी । कीचड में 
बहुत से आदमी फेसकर वही सर गये । किसी किस्स की सवारी या 
लदूदू जानवर का सपने मे भी ख़याल न हो सकता था। प्राय सभी 
को पेचिश या सल्लेरिया सता रहा था। किसी में दूसरे को मद॒द देने की 
भी ताकत बाकी न रही थी। हरेक को अपनी पडी थी। पीछे रह 
जाने वाले का ख़दा ही सालिक था। मेने लोगो को ऐसे घोडा का 
मांस खाते देखा; जिनको मरे चार दिन होगये थे। सडक के दोनों 
तरफ जापानी और हिन्दुस्तानी सिपाहियो की सेकडों लाशें दिखाई 
पड़ती थीं । ये उन आदमियो की थी, जो कमज़ोरी, भूख और बीमारी 
से मर गये थे । उनमें से कुछ ऐसे आदठमियो को थीं, जो तकलीफ 
बरदाश्त न कर सके और उन्होने अंग्रेजों के हाथ गिरस्टार होने की 
बानेस्पत ख़दर्कशी करना अच्छा समझा । 
,._भब्पर अंग्रेजों ने सोचा कि आ०हि० फोज को ख़तस करने का 
अब अच्छा सोफा हे, क्योकि क यास से बाहर ठकलीफ सहते-्पयहने 
उसका जोश बिलकुल झंडा पड गया होगा । उन्होंने अपने क्ृर्माटर- 
इन-चोफ को दस्तखतो परचियां हमारे ऊपर हवाई जहाऊे से 

गराईँ । उनमें दिखा धा, “श्रा० हि० फौज के सिपाहियरो, सुस्हारे 
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(५ १७२ ) 


पास ने ग्रोलाशवारूद है, न दवाइयां हैं और न रसद है। तुम कंगरा 
जानवरों की तरह घास पर शुजारा कर रहे हो। तुम हमारी तरफ ऋ 
जाओ । हम तुमको अच्छा खाना व कपड़ा देंगे | तम्हारी दवादार 
होगी और तुमको अच्छी तनख्वाह और इनाम मिलेंगे। तुम ऐसे 
पत्थर-दिल क्यो होगये ? तुम्हारे वाल-बच्चे तुम्हारा -इन्तजार कर पे 
है । हसारी तरफ़ आ जाओ और हम तुमको तीन महीने की छुट्टी पर 
भेज देंगे। हम तुमसे सच्चा वायदा करते हैं। हमारी तरफ थाते हुए 
डरो मत । हम तुम्हारा स्वागत करंगे।?” जब हमारे सिपाहियों का 
हालत ऐसी भयानक थी, तब यह घुलावा दरश्रसल बहुत ही ललचारे 
वाला था। पर हमारे सिपाहियों के पास बिना श्रपवाद के इसका एड 
ही जवाव था। उन्होने कहा कि हमको जंगली जानवरों की तरह धाम 
पर शुजारा करके आजाद रहना मंजूर है, बजाय इसके कि हम प्र्रेगे 
के गुलाम वनकर, बेहज्जत होकर, अपने वाल-बच्चों में रहे पार 
वढिया खाना खायें ।”” उन्होने बेइज्जती से मात को श्रच्दा समरा। 
घुटनो-बुटनों तक कीचढ, ग़ोलों और मशीनगर्नों की वौद्धार में श्राताः 
हिन्द फौज के बहादुर सिपाही पीछे हटते रहे। ऐसे कठिन बच मे 
अफसर अपने सिपाहियों के लिए श्रच्छी मिसाल उनके सामने रसो 
भर दिलासा देकर उनका दिल बंधाये रखने के सिवा ओर उदय नं 
'कर सकते थे कोहिमा से कई सों मील चलकर “ 'मुभाष पिगेद हे 
सिपाद्दी वाम्रू पहुँचे । उनमें से बहुत से तो रास्ते में ही मर गये। पर 
उनमें से जो ज़िन्दा रहे, उनको सिर्फ एक उम्मीद थी ऊिये गाँव 
और शआज़ाद बिगेड के अपने साथियों की मठ के लिए पलेन के मोर 
पर भेजे जायंगे। लेकिन, उनकी किस्मत में एक भौर ना-उस्मोर 
लिसी थी। तामू पहुंचने पर हम से कट्दा गया कि हम नं० $ दिगीर 
में शामिल होने के लिए नहीं भेजे जाय॑ंगे, बल्कि सापानी पर्मादा 
टस-चीफ़ हमें रिज्ञव॑ सें स्पेगा । तब इसारी आँखें खुलीं कि शाराशियं 
ने एस फिर घोगा हिया । प्ट दिनों बाद इमसे फहा गया हि शागरी 


श्रौर थाजाद हिन्द फोज चिंद्विन नदी के दूसरे पार पीछे हटेंगी । इस 
हुक्म ने हम लोगों के दिल तोड दिये ओर उन्होंने आखिरकार समझ 
लिया कि हमारा हमला ना-कासयाब रहा । 

तव अफसरों और सिपाहियो के एक डेपुटेशन ने मुझसे आकर कहा 

, कि हमारे लिए सिर्फ एक ही इज्ज़त का रास्ता बाकी है कि जिन 

| आदमियों में अरब भी कुछ सोल चलने की ताकत है, वे दुश्मन पर 

। हमला करके लड़ते-लडते मर जाये । उन्‍होंने समझ लिया कि बीसार 

» तो मर ही जायंगे। मेने उनकी बात मान ली, पर जापानी अध्यक्ष 
अफसर को यह बात मालूम हो गईं शोर उसने नेताजी को एक दुदे- 

, भरा संदेशा भेजा । से सिपाही था, मेरे सासने सिवा इसके कोई चारा 

» न था कि हुक्‍स सानकर कलेवा लोट जाऊं । 

6 इस बारे से नेता जी ने नीचे लिखा खास हुक्म भेजा था :--- 

/ श्राजाद हिन्द फ़ोज के साथियों ! 

४... इस वर्ष मार्च के सध्य मे आजाद हिन्द फौज की अअगामी डुकडियां 
अपने साथी जापानी फौजो के साथ कंपे-से-कंधा मिलाये हुए दुश्मन 
के साथ लड रही थीं । उन्होने हिन्दु-बर्मा-लीसा पार कर ली थी और 

, हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई हिन्दुस्तान की भूमि पर लडी जा 

, रहीथी। 

अंग्रेजों ने एक शताब्दी से श्रधिक समय तक हहन्दुस्तान कय 

शोपण क्या है श्रोर विदेशी फोजो को लाकर मेदान में खडा किया ह 

, कि वे उनके लिए लड़ें। इस म्रकार उन्होने हमारे विरुद्ध एक शाक्ष्त- 

.. शाली सेना खडी कर दी है। अपने ध्येय की पवित्रता से प्रेरित होकर 

; एमारी फौजों ने हिन्दू-वर्मा-सीसा को पार करके अपने से संज्या ओर 

७, शस्त्रास्त्र में अधिक बलवान फोज का सुकावला किया। हाल्यांकि वह 

एक ध्येय से पेरित होकर संगठित हुई सेना न थी । हमने उसक्तों पण- 

पण पर पराजित किया। हमारी सेनायें चू कि अच्छी शिक्तित, नियंत्रित 
झोर 'करो या मरो' की दढ़ भावना से प्रेरित होकर हिन्दुस्तान की 


7 जा 22%, चेंच 
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आजादी के पथ पर अग्रसर हुईं थीं, इसलिए वे तरन्त दुश्मनफ़ 
हाथी हो गई और हर पराजय पर उसका नेतिक पतन होता चर 
गया । अत्यन्त विपरीत परिस्थिति सें लठते हुए भी हम 
अफसरों ओर सिपाहियो ने ऐसे साहस ओर घीरता का परिचय रिश 
कि सब कोई उनकी प्रशंसा करता है। अपने रुघिर और बलिदान' 
इन शूरमाओं ने जिस परम्परा को कायम किया है, उसी को घाव 
हिन्द फौज के सिपाही भविष्य मे जारी रखेंगे। सारी तैयारियां 
चुकी थीं ओर इम्फाल पर हसला करने के लिए अंतिम मोर्चेबन्दरी ४ 
'जा चुकी थी कि मूसलाधार वर्षा ने हमें आरा घेरा शोर हम्फ़ाल ९ 
“हमला करके उसको लेना असम्भव हो गया। इसीलिए हमें भपर 
“हमला टाल देना पढ़ा । तब उस सोर्चे पर डटे रहने में कोई लाभ * 
था। अधिक सुरक्षित स्थिति के लिए ०ह श्रावश्यक सममा गया # 
फोजों को वहां से हटा लिया जाय । बीच का समय हम शोर प्रिंस 
तेयारी करने में लगायेंगें, जिससे अच्छा मोसम आने पर ध्ातमः 
'करने के लिए हम अधिक अलुकूल -स्थिति में होंगे। श्रनेक मो्रा ए 
दुश्मन को पछाढ़ने के वाद अपनी श्रन्तिम विजय में हमारा नशा 
ओर श्रमेरिकन सेनाओ को पछाडने में हमारा विश्वास धार नं 
इृठ हो गया है। ज्यों ही हमारी तेयारी पूरी हो जायगी, हम एक वा 
फिर दुश्मन पर भारी हमला करेंगे। श्रच्छे योद्धा होने से हम नि 
साहस और निष्ठा के साथ युद्ध में उतरेंगे, उससे हमारी वि 
सुनिश्चित हैँ । इस युद्ध में काम थ्राये सैनिकों की श्रात्मायें ध्में हर 
कर रही हैं कि हम श्ौर भी श्रधिक हिम्मत 'झोर साहस के साथ हय 7 
की आज़ादी फी लठाई की घगली चढ़ाई में जूक पढें। पयहिस्द 

तामू से एम पेंदल चलकर यू नदी के फिनारे श्रहलों पहुंचे हा! 
अपने यीमारों को हम कुछ बेलगाएियां हर ठकर उनमें ले गये। हार 
नियों ने यहां बीसारों फे लिए नावों का इन्तज्ञाम फरने का बाग 
किया था, पर मदी सें पूरी बाद झाई हुई थी भौर एक मी नाय में दी। 


( ३७१ ) 


'इस नदी के किनारे हम ७ दिन रुके पड़े रहे । तब कुछ बर्सी नाव वालों 
को सदद से हमने नदी पार की । हसारी रसद विलकुल ख़तम हो चुकी 


' थी शोर नहे रसद सिलने की कोई उम्मीद न थी। पास के गांवों में 


जो कुछ सिल सकता था, वह जापानियों ने पहले ही श्रपने लिए ले 
लिया था। और आजाद हिन्द फौज को अपने भाग्य पर छोड़ दिया 
गया था। इसो अवसर पर ७ जुलाई को मैने अपनी डायरी में लिखा 


' था कि “लोगों को खाने को कुछ भी न मिला......चार गठवाली भूख 


से सर गये | हसने जांपानियों से कुछ राशन देने के लिए कहा । उन्होने 
भी ध्यान न दिया। से नहीं समर सका कि हमारे लोगों के भूखा 
सारने से जापानियों की क्‍या मनन्‍्शा थी ।”? 

इन दुःसह परिस्थितियों सें हमारे आदसी पीछे हट रहे थे भोर 
ऊपर से मूसलाधार वर्षा पड रही थी । चारो ओर घटनों-घृठनों कीचढ 
ओर घने जंगल थे, जिनमें भयंकर मलेरिया के सच्छुर थे शोर जहरीली 
जोक थीं। पनाह के लिए सिर्फ थीडी सी ज्ञमीोन थी । किसी बात का 
इंतजाम न रह गया था । डाक्टरों के पास दवाये बिलकुल न थों और 
ज्यादातर डाक्टर भौर अस्पताल में काम करने वाले खुद वीमार थे । 
उन को पेचिश शोर सलेरिया छुखार सता रहे थे। आस-पास के जंगलों 
ओर रास्तों में यहाँ भी करोडों बडी-बडो सक्खियां थीं जो मुर्दों के सांस 
पर जीती थीं। ज़रा-सा भी घाव हो, तो वे उसपर हमला करके उसमें 
कीों की शकल में बच्चे दे ढेतीं। आधे घंटे से सारा घाव सेंकडों 
कीटों से सर जाता, और अक्सर इसके सिवा कोई चारा व रहता कि 
दाती सें गोली मारकर ख़ात्मा कर लिया जाय । इुछ ऐसे भवानक 
नज़ञरे देखने में थाये कि शब्दों में उनको वयाव नहीं किया जा सकता 
भोर जिसने थे देखे हों, वह उन्हें कमी नहीं भूल सकता । 

एक दफा मेंने एक ऐसे सिपाही को देखा, छो लूड़ाई में घायल 
पे गया था। घह कई मील पेंदल चलकर झाया था ओर अद उसमें 
चलने की ताकत दाकी म रही थी। वष्ट सड़क के क्लिदारे पढ़ा सब 
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दुखा से छुटकारा देने वाली मोत की घड़ियां गिन रहा था। उसे 
घावा मे सेकड़ा कीड़े पड़ गये थे ओर वह थोड़ी ही देर का मेहमार 
था। से उसके पास जाकर खड़ा हुआ । उसने आंखे खोलकर मेरी वर 
देखा ओर उठने की कोशिश की; पर उसकी ताकत ने जवाब दे दिगा। 
उसने -मुर्के पास बंठने के लिए इशारा किया और झहंंसू बहाते हुए 
नेताजी तक यह सन्देश पहुँचाने के लिए कहा “साहब, श्राप लदक 
नेताजी को देखेंगे, पर सें उनके दर्शन नहीं कर सकूगा। शाप उसमे 
मेरा “जय हिन्द” कहकर यह कहें कि मेने उनसे जो वायदा क्या पा, 
जीते जी उसे पूरा किया। उनसे कद्दे कि कीडो ने मुझे किन्‍्दा रा 
लिया पर इस महान्‌ कष्ट से झुमे अ्रजीब शांति ओर सुख मला। हैं 
शांति ओर सुख, क्योकि मे जानता हैँ कि यह सव॒ कष्ट हिन्दुस्तान : 
लिए, मातृभूमि के छथ्कारे के लिए ही है ।”” ऐसे-ऐसे सेक्डा ग वाक्य 
रोज गज़रते थे । यह समममना बहुत मुश्किल हैं कि वह ऐसी बन बोर: 
ताकत थी, जिसने हमारे सिपाहियो को इतना बढल दिया था। 
की आ्रखिरी घडी तक अपने नेताजी ओर उनसे किये हुए वापद 
सुध उनके दिल मे सबसे ऊपर रहती थी । ु 
में ऐसे सेंकडो चाकयात को जानता हूँ, जब कि सिपाहीपे चिदा # 
वेरी-वेरी से बिलकुल कमजोर हो गये थे, उनकी ठांगे और चेहरे 
गये थे और ऐसा मालूम होता था कि वे एक इंच भी नहीं उल मरने 
उनका 'पप्रफपर उनके पास आकर कहता कि “क्या तुम नेताजा से 
हुआ वायदा भूल गये, कि तुम सब कठिनाइयो का बहादुरी से सामना 
करोगे ? नेताजी <० मील नीचे कलेवा में नुम्दारा इन्तजार कर * 


है सै हर 5१ *. २४ न 


जन 


५ 


। 2 


१2 । 


| 
००५ 


श 


खो ल्‍ हट हु हि हिला बटर 
हैं । क्या तुम जाकर उनके दर्शन करना नहीं चाहते १” यह #े 
ध््रर 


धफलर उसऊो सादे होकर चलने का हुक्म देता | ये शब्द हमारे 
सादे सिपाहियों पर जाद कानसा पयसर करते। मेने झुद सिपादिकों # 
एस पफ्के निश्चय से कि €० मील पार करके उनकों नेतासी की में 


एक ऊांयी सिल जाय, द्वाथों घ्यौर पेरों के बल रेंगते टेग्ग है। ४ 
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पे बहुत-सों ने तो यह सफर पूरा करके और वहां पहुँचते ही अपने 
प्यारे नेताजी की आखिरी रूांकी लेकर खुशी से प्राण त्याग दिये। 
. अहलो से २९ सील हस पेदल चलकर तेरोत आये । हमारे साथ ६०० 
बीसार थे। बहुत से तो कमजोरी ओर भूख से रास्तों में ही खतस हो 
गये । जापानियो ने तेरौन से सबके लिए नावों का इंतजाम करने का: 
चायदा किया था, पर वहां पहुँचने पर जब हमने देखा कि यू नदी पार 
करने के लिए भी एक भी नाव नहीं है, तो हसे बढ़ी नाउस्मीदी हुई। 
यू नदी में खूब बाढ आई हुई थी। वह पहाड़ी नदी है और उसमें 
'कई जगह बढ़ा ढाल है, जहां पानी जोर से बहता है। इसलिए बडे 
'तजुरबेकार मल्लाह ही उसमे नाव चला सकते है ओर वह भी खास 
किस्म की नावे कुछ खास मौको पर ही, जब कि चिंद॒विन नदी से पानी 
यू से ज्यादह ऊंचा होता है और यू मे बहने लगता है। 
हम यहां फिर फंसे रह गए और पार जाने की कोई सूरत दीख 
न पढती थी। बढी कठिनाई का सासना था। रसद्‌ खतम होने को 
थी। फी आदमी रोजाना ६ छुटांक चावल और थोढा-सा नमक दिया 
जाता था ओर हमने सुना कि जापानियो के पास जो रसद है, वह भी 
न सालूम किस दिन खतस हो जाय १ नई के थाने की कोई उस्मीद 
नथी। 
नावों की तलाश मे चारो तरफ आदमी भेजे गये और अन्त 
में अइलो से कुछ नावें आईं। जो आदसी बीमार न थे, वे उनके 
जरिये पार उतरे और उनको युवा और वहां से कलेवा पेदल जाने का 
हुक्स मिला। कलेवा में उनको सांडले या दूसरी जगह से ले जाने के 
लिए मोटरों का इन्तजाम था। 
वढ्ा कठिन सवाल ४०० सख्त वीसार आदमियों का था, 
जो एक सील भी महीं चल सकते थे। आखिरकार मेने इन ४८० 
धादासियों को वहीं छोटकर युवा चले जाने झोर वहां से नाद छे 
जरिये तेरोन से इनको संगाने का हंतजाम करने का फेसला कया। 


| 
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इसमें भी वी दिक्कतें पेश आई और हमें तेरोन से अपने वीर 
को मांगने में एक महीना लग गया। इस बीच उनमें से झाषे दुरूर 
के बसों, बीमारी और भ्रूख के शिकार हो गये । 

युवा पहुँचने पर सब काम आसान हो गया, क्योंकि वहां बीमा 
को कलेंवा ले जाने के लिए छुछ नावें मौजूद थी और कलेवा में झा 
हि. फौज का कैम्प था, वहां डाक्टरी मदद, रसद और मोव्रों $ 

इन्तजाम था । | 

कलेवा पहुंचने के बाद नं. $ डिवीजन को नीचे लिखे मुताईि। 
जगहों को भेजने का इंतजाम किया गयाः-- 

डिवीजन का हेडक्वार्टर मांडले में 

१. सुभाष ब्रिगेड--बुडालिन में 

२. गांधी व्रिगेंड--मांडले में 

३. श्ाज़ाद ब्रिगेंड--चॉग सें 

अधिकांश सैनिक और अ्रफ़ुलर सीधे भौतीवा और मेस्पोंई 


अस्पतालों मे चले गये थे । हु 
मई १६४४ के बाद हाका और फ़ालम की पहटन 

मई महीने के बीच छू'गछुग की चौकी ले लेने के वाद ग्रिगेद री 
बढ़ा हिस्सा कोहिसा भेज दिया गया, पर हाका से फ़ालम तक के माप 
की द्विफाजत की जिम्मेदारी नं० १ रेजीमेण्ट श्र्थात्‌ सुभाप म्रिगेढ है ( 
हाथ में रही । इसलिए द्वाका में १०० श्रच्छे शौर १३० बीमार शा 
मियों का एक दल लैफ्टिनेन्ट रनजोघसिद्द के मातद्वत छोड़ा गया 
ऐसा ही एक दल फाठम में भी छोठा गया। नौचांग के फॉजी भई 2 
मेयर ठाकुरसिंद फी कमान में कछु श्रादमी छोठ दिये गए । उनके पं 
नाम-मात्र की रसद ओर दवाहयां थीं । 

रेजीमेण्ट फा बढ़ा द्विस्पा णयव हाका-फालम से चला 
उस मोर्चे पर दुश्मन की फारवाई बहुत बढ़ गई । हमारी चरौकियों 7 
रोन इमले द्वोने क्गे ! 


गया, 
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आजाद हिन्द फौज की कुग कुग की चौकी पर बडी-बड़ी लडा- 
इयां हुईं । अरब दुश्मन का जोश बहुत बढ़ गया था कोर उसने 
हमारी चौकी और हाका के अड्डे को लेने के लिए दिलो-जान से कोशिश 
को | पर हमारे आदमियो की साहस और इढ़ता के सामने ये हमले 
इसेशा नाकास रहे और हसारी पलटनों ने छुश्मनो पर हमले जारी 
रखे । 
अगस्त १६४४ के शुरू में हस्फाल पर हमारे हसले की नाकास- 
थाबी और हमारे पीछे हटने के बाद, हाका सोर्चे की अंग्रेजी पलटनों ने 
कु'ग छु|ग और हाका की चौकियां लेने के लिए जोर के हमले किय्रे । 
उन्होंने ६०० आदसी इकट्टे करके चारों तरफ से हाका को घेरकर 
हसले करने शुरू किये | उनके एक दल ने कृग कृ'ग को घेर लिया 
ओर हाका से वहां मदद का पहुँचना रोकते के लिए रास्ते में की एक 
पहाडी पर कब्जा कर लिया । फिर हमले-पर-हमसले होने लगे । तोप- 
खाना और हवाई जहाज भी उनके हमलों की मदद करते थे, फिर भी 
हमारे आदसी मजदूती से डंटे रहे । इस बीच रनजोधसिद्द ने हालत्त 
नाजुक समझकर पूरव की तरफ से हाका की हिफाजत के लिए इंछ 
आदमी वहां छोड़कर बाकी सब लडने लायक आादमिया को इकूद्धा 
करके, जो करीब ६० थे, कृग कूग पर घेरा डालने वाले दुश्मन पर 
हमला करने का फैसला कर लिया। उसने समझ लिया कि कृा छू ग 
को मद॒द जल्द न सेजी गई, तो उसे दुश्मत ले लेंगे। इसलिए हर 
घटी बी कीमती थी। उसने अपने थादमियों से कहा 'कुणा छूरा 
को दुश्मन ने घुरी तरह घेर लिया है और अगर हमने जल्दी ही उनकी 
मदद न को, तो दुश्सन उन सबको खतस कर देया। हस या तो उन्हें 
यचायेंगे, नहीं तो इस कोशिश 'में हम सभी खतम हो जायेंगे। इन 
शब्दों ने सिपाहियों पर जादू का-सा असर किया और वे रूब दन्द्के 
भौर किरचें सम्भालकर अपने बहादुर कमांडर के साध हंस छ्ूगके 


हा 


रास्ते की पहाड़ी पर जमे हुए दुश्सव पर पिल पढ़े । दुग्मन करोद्र ३०० 
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थे और इसलिए हमारे सिपाहियो का एक का पांच से सुकावला था। 
दुश्मन के हथियार भी हमारे हथियारों से अच्छे थे । हमारे सिपाहियों 
का तो जोश ही उनकी ताकत था । 'नेताजी की जय ' श्र 'ज्य हिन्द! का 
जयघोष करते हुए वे दुश्मन पर दृट पढे । घमासान लढाई हुई झोर 
हमारे बहुत से सिपाही मारे गये, पर आखिरकार दश्मन को पीछे हटना 
पढ़ा । अपने साथियों को गिरते देखकर रनजोधसिह का खून खोलने 
लगा। ओर उसने पीछे हटते हुए दृश्मन पर फिर हमला किया, उनको 
भगा दया और छूड़ छड़ की घिरी हुई पलटन से सम्पर्क कायम 
किया। इस लड़ाई मे दश्मन अपने २२ मुर्दे मैदान में द्ोड़ गया। 
बहुत से हांथयार ओर गोला-वारूद भी हमारे हाथ लगा । 

अगस्त महीने के वीच से रनजोधसिह को हकक्‍म मिला कि हाता 
फालम छोडकर नोचांग मे रेजीमेन्ट के हेडक्कार्टर में आरा जाओ। मूसला- 
धार वारिश से उसके सिपाही फालम आये । वे अपने सब घायला पर 
बीमारों को अ्रपने कनधो पर ढठोकर लाये | फालम पहुंचने पर उन्होंने 
टेखा कि मनीपुर नदी पर का कूले का पुल दृश्मन ने उठा दिया ई,भोर 
याढ को वजह से नदी पार नहीं की जा सकती । तब वे लॉटफर फिर 
हाका श्राये ओर एक दूसरे रास्ते से नोंचांग जाने की कोशिश को 
लेोकेन, यह रास्ता दश्मन ने घेर रखा था। दुश्मन ने उन्हे हरक 
तरफ से घेर लिया था | श्रब वे फिर लोटकर फालम श्राये, पर धस 
बार उनकी सुशकिस्मती से मनीपुर नुद्दी मे बाद इतनी जोर की नं 
थी । उन्होंने नद्दी पर एक आारजी एल बना लिया शोर उसे पार वाई 
र्तिवर के शुरू में नोचांग पहुंचे। यहां से पीछे हटफर ये कठवा 
श्याये घोर कोहिसा से लौटी हुई बाकी मिगेढ से मिले । 

एस यक्‍त हसारे और जापानियों के ताल्लुकात, यो कभी भी एप 
नहीं थे, बटुत दिगद सुफे थे। सबकी राप्र यही थी कि जापानियों ने 
हमारे साथ ठीक तरद्द से सहयोग नहीं किया, हमारी लड़ाई में राई 
अटकाये मोर इस तरह से हमें घोरा दिया। हमारी इगार 


ख््रपे 4 रद 
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लेने में नाकासयाबी की और लडाई से हमारे भारी जुकसान की वजह 
यही थी। 

पीछे हृटते हुए जापानियों और हिन्दुस्वानियों में कई बार मुठभेडें भी 
हुईं । विन्दुन तथा युवा सें तो बाकायदा मशीनगनें भी इस्तेसाल की 


फौम गैरिसन कलेवा वापस लोट 


गईं। जब हाका से आजाद हिन्द फे 
रही थी; तब जापानियो ने एक दिन बडी सबेरे उसके दुस आद- 
सियों को गिरफ्तार करके उनको दुश्मन के गुस्चचर बताकर पेडो से बांघ- 
कर किरचों से सारा। अधिक तो उनमें से सर गये। जो इस भीषण कार्ड 
की कहानी कहने को बाकी बचे, उनके बदन पर किरचों के दुस-दस 
घाव थे। जब नेताजी को यह सालूम हुआ, तंव उन्हे बहुत गुस्सा 
श्राया और उन्होने दोकियो के फ़ोजी खद्र सुकाम तक इस सामले को 
पहुचाया । 
यह समझना सुश्किल है कि जापानियो ने आजाद हिन्द फौज के 

साथ ऐसा वरताव क्यों किया | इसकी एक ही वजह सालूम होती ह्‌। 
शुरू-शुरू में वे समझते थे कि ख़ुद ही आसानी से इस्फाल ले सकते हैं । 
यह बहुत सुमकिन है कि उनकी नज़र हिन्दुस्तान एर थी और इसलिए 
वे आ्रा० हि० फोज-को बहुत ताकतवर बनने देने से डरते थे, जिससे कि 
कही ऐसा न हो कि चक्‍त पर वह जापानियो के ख़िलाफ़ लटने लगे । 
आ० हि० फौज के अफसरो और सिपाहियो से ख़्ब मिलते-हुलते रह- 
कर जापानियो ने यह राय कायम की थी । 

८ मुझे पूरा यकीन है कि नेताजी भी जापानियों का ऐतबार नहीं वरते 
थे। उनका ज़याल था कि आा०्हि०्फीज को जितना हो सके, उठना 
राकतवर बनाना चाहिए और जापानियों की घोखेदाज़ी की सदसे ऋच्छी 


को 


गारण्टी हमारी अपनी ताकत है। नेताजी का खयाल था शोर वह टौक 


ही था कि हम ज्यो-ज्यो हिन्दस्तान में दटते जाउंगे. त्योज्यों हमारी 
ताकत घटती जायगी घोर हसको हमेशा हर विदेशी हमला करने दाल 


से, ाह्े वह जापानी हो या झंग्रेज़,लटने वे लिए ठेयार रहना हा हुए ! 
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वे समभते थे कि जापानियों के लिए यही श्रच्छा है कि ये हिन्दुस्तान 
को अ्रपना मुख़ालिफ़ न बनायें | अगर हिन्दुस्तान को वे अपने ख़िलाफ़ 
खडा करने की बेवक्र्फ़ी करेगे तो यहां भी उनकी वही हालत होगे, 
जो चीन मे है, जहां कि उनकी बहुत सारी फौजे फंसी हुई हे । 

दिसम्बर १६४४ के शुरू में से विन्दन से कलेवा लौट थाया शोर 
यू होता हुआ वुढालिन के लिए रवाना हो गया । २३ सितम्बर के लग- 
भग़ से मांडले जाकर नेताजी से मिला। फरवरी १६४४ मे रंगून से 
सोचे के लिए विदा होने के बाद नेताजी से मिलने का यह पहला 
अवसर था । 

इम्फाल की लड़ाई में नं० १ डियीजन की कारणुजारी 

शआ्रा० हि० फौज ने अराकान के पहाढ़ों में शहीद मेजर एल० एस० 
मिश्ना, सरदारे जंग शोर मेजर पी० एस० रतूदी सरदारे जंग के मात- 
हत और वाद को चिन की पहाटियों में बढी बहादुरी श्र कारगुज़ारी 
दिखलाई । उसकी लडने की लियाक़त में जापानियों को पहले 
जो शक था, वह श्त्र दूर हो गया । तब नेताजी ने श्रा० ० फोम की 
ओर ज़्यादह पलटने मोर्चे पर भेजने के लिए जापानियो को मनरः 
किया । तब नं० ३ डिवीजन की दूसरी पलटनों को भी लड़ाई के मेदाग 
पर जाने के लिए तेयार किया गया। 

बाद को नं०३ गोरिला रेजीमेण्ट श्र्थाव्‌ गांधी मरिगेढ श्रौर ढियी- 
ज़न का सदर मुकाम मार्च के शुरू में वर्मा ले याये गए श्र रंगून में 
रूछ दिन आराम करने के बाढ भ्रप्नैल के शुरू में मोर्चे फो चल िं। 
उनके सफ़र का रास्ता श्रौर हालात यही थी, जो सुभाष प्रिगेट री 
थी । डिद्ोज़न का कमाण्ठर मेजर यानरल ( तय कर्मल ) एम० ऐेट९ 
फ़ियानी था। वह श्रा० द्वि० फ़रोण के सबसे लायक शौर बहादुर कमा: 
डरों से से था। गांधी स्िगेउ का कमांडर कर्नल ध्याई० शे० शियारी 
था | यह पनरल एम० सेट० फकियानी फा चथेरा भाईंथा। इस हों 
'सफसरों से यरीबयसो उस्मीदें की णाती थी। कर्नल शराएँ गे ० झिदारी 
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अपनी दृठता ओर धीरज के लिए मशहूर था। सोचें के लिए कूच करते 
समय जापानियो ने उनसे कहा कि तुम लोगो को चलने मे बहुत देर हो 
गई, और ग़ालिबन इस्फाल तुम्हारे पहुँचने से पहले ही ले लिया जायगा। 
इसलिए बढ़ी ठेज़ी से ओर मेहनत से मार्च करते हुए वे लोग श्रप्रेल 
के शुरू से ही कलेवा पहुँच गये । यहां भी उनसे वही घात कही गईं 
कि तुम लोग इस्फाल की लट्टाई से हिस्सा नही ले सकोगे, क्योकि या 
तो जापानी इस्फाल ले चुके हैं, या कुछ घंटों के अन्दर ही ले लेंगे। 
उनको यह सलाह दी गई कि अपना सब भारी सामान सशीनगने और 
हथगोले वगेरह कलेवा में ही छोड़ दो और जलूद-से-जल्द इम्फाल 
पहुँचो । जापानी मध्यस्थता करने वाले अफ़सरो ने कहा कि एक कम्बल, 
वन्दूक ओर ९० गोलियां इतना ही सामान साथ ले जाना काफ़ी है। 
बाकी जितना चाहोगे, इम्फाल में मिल जायगा। 

इम्फाल पर आखिरी हमले के वक्त न पहुँच पाने ओर पीछे जू जाने 
के डर से ऐसी हालत में गांधी मिगेड ने मोर्चे की और ठेजी से कूच कर 
दी । अफसर और सिपाही उस हमले से आगे रहना चाहते थे । 

तामू पहुँचने पर खबर मिली कि इम्फाल ठो घभी तक नही लिया 
गया और पालेल के पास जोर की लढाई हो रही है पालेल मोर्चे के 
जापानी कमांडर और सेजर फुजिवारा से सलाह करके यह तय पाया 
कि लं० $ डिवीजन को तामू-पलेल की सडक से पच्छिम के मो्चे के 
एक हिस्से की जिम्मेदारी सॉपी जाय और दह वहां से यापू फ्न्‍्ट व 
पालेल हवाई अड्ढे के दुश्मत पर छापासारी करे। 

डिवीजन का दफ्तर चसोल से और रेजीसेन्ट का मिथुन खूनो में 
रखा गया। आगे बठने के लिए ठामू-पल्ेल की सटक बहुत झुस्द 
थी, इसलिए अंग्रेजों ने उस सोर्चे पर बहुत सी पलटने रप्दी थी। 
उनकी एक छिवीजन और तीन फ्िगेड उस तरफ धी। इन सद पल- 


ख 


कर [पे कप डे हट जहाऊ ० फ्ल्एः रे 
वनों की सद॒द के लिए तोपसाना और हवाई जहाज थे। इसलिए 


+ 6! 


( १८४ ) 


गांधी ब्रिगेड का सामना सबसे ताकतवर अंग्रेजी पलटनों से था श्र 
उसको वगेर तोपखाने या हवाई जहाज की मद॒द के उस इलाके की 
कुछ सबसे भारी लडाइयों में लड़ना पडा । इस पर भी तुर्रा यह था 
पके उसने अपना सव भारी सामान पीछे कलेवा में छोड दिया था। 


पलेल के हवाई अडडे डे पर हमला 


मई के शुरू में मेजर फुजिवारा जनरल कियानी के पास गाकर 
चोला कि जापानी लोग पलेल के हवाई अड्डे पर हमला कर रहे हैं। 
आा० ह० फॉज भी, चाहे तो इस हमले में हिस्सा ले सकती है। उसने 
यह भी कहा कि जापानी तो पलेल बढ़ी आसानी से जरुर ले ही लेंगे 
पर मे चाहता हूँ कि आ० हि० फोज को भी इस लट्टाई में हिस्सा 
लेने का मोका मिले । इसलिए पलेल के हवाई अट्टे पर जापानियों के 
साथ मिलकर हमला करने की एक स्कीस तेयार की गई श्रौर कर्नल 
आईइ० जे० केयानी को उस पर अ्रमल करने का हकम दिया गया। 
मेजर प्रीतमसिंह की कमान में करीब ३०० श्रादमियों के एक ज़त्ये को 
यह काम सापा शराया। यह जत्था सिफफ बंद्क श्र एक दिन की रस 
लेकर चल [देया | उसने बढ़े ढालू पहाढों पर करीब्र ४० मील ठय 
कि । दुश्मन की झआागे की रझा-पंक्ति में घुसने श्रौर हवाई भरे # 
आस-पास पहुचने में उसे कामयाबी हुई । श्राधी रात को हमला करना 
था इसलिए देन क्लाद़ियां में या गहरे नालों में दिपकर बिताया गया | 
अधरा होते ही वे लोग प्रहे की तरफ चढे। 'ग्रह़ें के पास परचिरर 
मंजर प्रीतमर्सिद्द ने ठेग्या कि उसके घारों तरफ पहाड़ियों पर सल्तरिय 
की चाकियां हैं और उन चौकियों पर हमला क्ये प्रिना झई पर हसवा 
नहां हा सकता | इसलिए उसने कप्तान साधुसिद के मातहत एकदर 
का इन घाकियों में से एक से मुगतने का काम सौंपा श्र वाती लोगों 
फो एक शोर 'ध्यफसर फे सातहत हुश्मन के बीच घुसझर थे पर 
एमला करने शो कहा । 
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अंग्रेजों की चौकी वडी मजबूत थी और उसमें मशीनगरनें लगी 

हुई थी। हमारे सिपाहियो ने अन्घेरे में छिपकर छुपचाप जाकर किरचें 
तानकर एकद्स चौकी पर हमला वोल दिया और “इन्कलाब 
जिन्दाबाद”” ओर “दिल्ली चलो?” के नारे लगाये । दुश्मन घबरा गया । 

उन्होंने हाथ उठाकर हिन्दुस्तानी मे हमारे सिपाहियो से कहा, “साथी 
इसको सत सारो ।”” आजाद हिन्द फौज के सिपाहियो को यह हुक्स 
था कि हिंदुस्तानी सिपाहियों पर वे पहले हमला न करें। तभी करें, 
जब कि पहले हिन्दुस्तानी सिपाही उच्त पर हमला करें । इसलिए श्रफ- 
सर ने अपने आदसियों को रोक दिया और चोकी पर कब्जा करने के 
लिए लेफ्टिनेन्ट लालसिंह और लेफ्टिनेन्ट मोहनसिह के साथ अन्दर 
गया। इस बीच चोकी, जो पहले घबरा गई थी, सम्भल गई, 
उसके कमाण्डर ने हसारे अफसर से पूछा कि “तुम क्‍या चाहते हो १?” 
लैफ्टिनेन्ट लालसिंह ने, जिसके हाथ में सिर्फ एक भाला था, जवाब 
दिया कि “मैं उन दो अंग्रेज अफसरों का खून चाहता हूं, जो कोने में 
छिपे हुए हैं ।!” यह कहकर वह उन पर हट पढ़ा । चौकी के भीतर के 
आदमियो ने उन पर गोलियां चलाईं झोर लेफ्टिनेन्ट लालसिह गोलियां 
खाकर गिर पडा, पर गिरने से पहले उसने अपने भाले से उन दोनों 
झफसरों को खतम कर दिया। जब हमारे आदमियों ने देखा कि उनको 
दुश्मन ने धोखा दिया, तो उन्होने चौकी एर कई दुफा हमला किया। 
पर वह कारेदार तार से इस तरह घिरी हुई थीं कि वे उसको नहीं ले 
सके | अब दिन निकलने वाला था शोर सेजर प्रीठमसिंह ने अपने 

रेजीमेन्ट के दफ्तर को लोट चलने का फैसला किया । इस वीच दूसरी 
शर्टी को दुश्मन के बीच घुसने ओर हवाई पट्टा ले लेने में कामयादी 
हुई, पर वहां पहुंचने पर उन्होने देखा कि कोई भी जापानी नहीं पहुंचा। 
घकेले घपने शाप अड्डे को अपने हाथ में रखने के लिए उनकी तादाद 

काफी न थी । इसलिए वे वहां के सद हृदाई जहाडों को तोड-प्लोटकर 

ललाट घाये । 
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जब कि इधर यह सब हो रहा था, उधर कर्नल आई० जे० कियानी 
ने अपनी बाकी ब्रिगेड के साथ आगे बढ़कर युआप की पहाढ़ी ले ली 
थी, जिससे कि वह मेजर प्रीतमसिह की मदद कर सके। दिन 
निकलने पर दुश्मन के तोपखाने ओर हवाई जहाज़ों ने आग उगलनों 
शुरू कर दी । दिन भर गोलाबारी और वमन-चर्षा होती रही । तीन दिन 
से मेजर प्रीतमसिंह के आदमियों को खाना नही मिला था। उस दिन 
गांधी पत्रिगेड के २९० आदमी खेत रहे । 

इस लडाई की एक ख़ास वात यह थी ब्रिगेढ का डाक्टर शली 
अकवरणाह वरसते हुए गोलों और वसो के बीच रुद मोर्चे की पंक्ति 
में जाकर घायलों की मरहम-पद्दी अपने हाथ से कर रहा था। उसके 
पास डाक्टरी ओज़ार भी नहीं थे । सिफ मासूली केची और एक नाई 
का उस्तरा था। इन्हीं श्रोजारों के ज़रिये वह अपना काम करता था 
ओर छोटे-छोटे श्रॉपरेशन भी खद॒ करता था । वह अपनी जान की 6 
भी परवाह न करता था। ऐसा बहादुर आदमी किसी भी मुल्क फ लिए 
गर्व का कारण होगा। सितंबर १६४४ में मोनिका के झस्पताल मं 
उसकी मौत हुई और थ्राजाद हिन्द फ़ौज ने अपने सबसे घच्चे जार 
प्यारे अ्रफसरों में से एक को खो दिया । हवाई श्उड़े पर इस एमतल 
से भ्रंग्रेज चकरा गये और उन्होंने हमला करके मिथुन यूनो से गान्पों 
मिगेठ को हटाने का हरादा किया । 


सीफोर्थ हाई लेंडर्स का मिथुन खूनो पर हमला 


पलेल के एवाए अट्टे के हमले के बाद, शत्रु के गरती दलों मी 
छारंबाई तेत दो गई । एक साहसो पत्मेज श्रफसर फिसो तरह ४ 
यार हमारे संतरियों के पास थ्वा गया श्लीर उनकी चौकियों पर दमा 
फरने क्गा । तब कर्नल कियानी उस पर हमला करने के उरय से 
दिपयर बढ गये छोर घंत में उसे समाप्त कर दिया। 

एप; दिन याद एक घंग्रे जी पत्टन ने भारी सोपराने की सदाबत 
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से हमारी मिथुन खूनों के पास की सबसे आगे की कम्पनी पर हमला 
किया। इस कम्पनी के आगे के प्लाहन को कमान झुबक सेकिड 
लैफ्टिनेंट अजाइवसिंह के अधीन थी; जिंचको आजाद हिन्द फौज के 
सिंगापुर के द्ेनिग स्कूल से टू निग दी गई थो । 
सीफोर्थ हाईलैंडर्स अंग्रेजी पल्‍्टन के स्काटलैंड-वासी सैनिको ने 
यह जानते हुए भी कि वे आजाद हिन्द फौज का मुकाबला कर रहे हे, 
भीषण हसला किया। आजाद हिन्द फौज के सेनिक भी इसी दिन 
की राह देख रहे थे। अंग्रेजी फौज से गांधी ब्रिगेड की यह पहली लाई 
थी। उसको देखते ही गांधी ब्रिगेड के सेनिको मे रोष भर गया। दोनों 
ओर से चुनौतियां दी गईं और दोनों पक्ष एक दूसरे ले भिडकर लड़ने 
लगे । श्ंगेज सैनिक लगभग हमारे सैनिकों की खाइयो तक आ पहुंचे; 
लेकिन उन्होंने उनको बार-बार पीछे को खदेड दिया। अ्ंग्र॑ज सेनिको 
को भारी हानि उठानी पडी । 
इस पहली हार के बाद अ्रंग्रेज सेनिक पीछे हट गये; लेफिन मये 
सिरे से संगठित होकर फिर हमला करने लगे । इस वार तोपसाने पोर 
आ हवाई जहाजों ने उनकी सदद की; लेकिन धाजाद हिन्द फोज के घूस 
४ #लाहून ने अपने घीर कमांडर की कमान मे उटकर मुकाबला फिया 
भौर उनको हर एक हमले से पीछे हट दिया। 'अंत से शु के सेनिक 
भाजाद हिन्द फोज के मुकाबले ने थागे बढ़ने से 'पसमर्थ होरर शफ 
गये और अपनी रक्षा-पंक्तियो मे लौट गये । लेकिन 'ध्जाइवसिद पी 
लाई वंद नही करना चाहते थे । उन्होंने शपने ध्यादमियों फो हरदा 
किया,शत्रु के मुर्दा ओर घायल सैनिकों के कारद्स इगट्टे किये, सिन्‍द पह 
पीछे पढ़ा छोढ गया था वे अपनी खाइयो से गिकले, धंग्र जी पीण 
निकटतम खाइयो के पास झाये झोर डगणफों दिए्तापर घुमोपो थी 
किये बाहर निकले थौर लद्े' ,अपनी खाहयों मे घोर संटोते तारा ५ ५ए 
हिप नहीं । धंग्रेज सैंनिको ने यह दुनोती सुपपार पर एी। दूरग 


भयफर लड़ाई हुई जिनसे धंग्रेज सेनिया झपणा धार फर र्प 


६ 


कि है| 
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लेप्टनट अजाइवसिंह ने पहली लडाई में बहत-सो वबन्दर्के श्रोर 
चमस कब्ज मे कर लिये थे। वे उनका प्रयोग अंग्रेजों के विरुद्व ही करना 
चाहते थे; लेकिन उनके पास बम छोड़ने के विशेष बारूदों कारतम 
नहीं थे । इसलिए उन्होंने सेनिक शिक्षा के सब कानून-कायदो के विरद् 
चन्दूक से छोड़े जाने वाले बमों को चलाने के लिए३०० बारुदो गोले काम 
मे लिये। इनसे काम अच्छी तरह चल गया। उन्होंने इस लड़ाई 
में ९० देसी बस भी चलाये । जब अंधेरा हो गया, तब लेफ्टिनेंट भरजा- 
इवसिंह शत्रु-सनिकों के शिष्टतापूर्ण निवेदन पर शअ्रपनी खाइयों में लोट 
आये । उनकी छोटी-सी फोज को नुकसान उठाना पढा था; लेकिन 
उन्होंने शत्रु को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई थी। इसके श्रतिरिक्त उन्होंने 
डसको आजाद हिन्द फोज पर हमला करते समय श्रधिक सम्यतापूर्ण 
वर्ताव करना सिखाया था। उस दिन की लडाई में शत्र के कम- 
से-कम ४० सेनिक हताहत हुए जब कि हमारे १० सेनिक मारे गये थे 
आर थोड़े से संनिक घायल हुए थे। इस लडाई में विशेष बात यह थी 
के हमारी शोर आजाद हिन्द फाज के श्रधिकांश सेनिक मलाया से 
नये सर्तों किये हुए तामिल-रप्नसूट वे पहली बार ही लाई में 
शामिल हुए थे; लेकिन उन्होने अपना काम प्रशंसनीय ढ़ से रिया 
ओर 'फोजो एवं गेर फौजी जातियों? की श्रंग्रेजी कल्पना को चूर-चूर 
कर दिया। इस लटाई में उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सभी हिन्दुस्तानी 
चाहे अंग्रेज उन्दें फोज्ी जाति मानते हो या गर फौजी, एक यार लाई 
के लिए श्रामाटा जिये जाने पर अ्रत्यन्त वीरता पूर्वक लड़ते | भार 
अपनी माठ्भूमि को स्वतन्त्र करने के लिए वठो-्सेन्रटी हुर्बाती पर 
सफज्ते हैं । 
एस समय जोर से-मेंड चरसने लग गया था और राशन शोर गोवा 
याररट पुदाने का सयाल बढ़ा मसश्क्लि सयाल दो गया था। ठोक तरा 
के गान चार दवाशों को कमो की पवस्था में सैनिकों का स्गासेट्य यहा 
तातन गात से दिगर रहाया अर जून १६४४४ के सध्य सके ये इतर 
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दुर्बल हो गये थे कि उनके लिए कुछ सील चलना भी कठिन था; लेकिन 
इतना होने पर भी थे अ्रपनी जगहों पर अ्रढ़े “हुए थे ओर अंग्रेजी 
फौज के बार-बार हसले करने पर भी एक इंच भी पीछे नहीं हटे। 
उस समय लडाई की लहर बदल गई थी । अंग्र जो ने अप्नी इस्फाल 
की घिरी हुईं फौज को बहुत काफी कुम्रुक भिजवा दी थी | अब उनकी 
स्थिति ऐसी हो गई थी कि थे बडा हमला कर सकते थे । 
वे पहले सिथुन खूनो के गिरदं की पहाड़ियों को, जिस पर गांधी 
ब्रिगेड ने कब्जा कर लिया या, छीनना चाहते थे | इस बार पूरे अंग्रे जी 
ब्रिगेड ने हमला किया । इसमे ३००० सैनिक थे ओर भारी तोपखाना 
एवं हवाई जहाज उनकी सहायता कर रहे थे। हमारे पुराने प्रतिद्वन्द्दी 
सीफोर्थ पल्‍्टन के सैनिकों ने फिर आगे बढठकर हमला किया। 
होशियारी से चक्कर काटते हुए उन्होंने हमारी एक कम्पनी को 
घिराव में ले लिया । इसके कमांडर कप्तान राव थे । ऐसा दिखाई देता 
था मानो वे हमारी इस फौज को खत्म ही कर देगे। स्थिति अत्यन्त 
गस्भीर दिखाई देती थी | रूब ऊंची पहाडियों ओर मौके की जगहों 
पर शत्रु का अधिकार था । इसके अतिरिक्त बहुत से आदमियों के बीमार 
होने ओर लड़ाई से हताहत होने से गांधी मिगेड की ताकत बहुत कम 
हो गई थी । इस लडाई से ही आजाद हिन्द फौज के ६०० सेनिक 
लगभग ३००० ऐसे अंग्रेज सैनिको का सुकाबला कर रहे थे जिनको 
अच्छा खाना मिलता रहता था ओर जिनके पास उनकी घपेक्षा बहुत 
ज्यादा अच्छे हथियार और दूसरा सामान था। हमारे सेनिक अत्यंत 
वीरता के साथ लढे | बिगेड के कसांडर कर्नल आई. जे. कियानी खुद 
कम्पनी के क्षेत्र में थे, जिसे अंग्रेजों ने घेर लिया धा । उन्होने श्रजुभव 
किया कि यदि इन मौके की जगहो पर वे कच्जा करेंगे तो घेरे के भीतर 
फी उनकी सेना नष्ट हो जायेगी । इसलिए उन्होने अपने अफसरों को 
शाज्ञा दो कि दे उन पहादियों पर कब्जा कर लें, चाहें उन्हें कितनी ही 
हानि दयो न उठानी पडे | लैफ्टिनेन्ट मंसुखलाल को एक पहादी पर 
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रहे थे । 

उन्होने प्रमुख नागा सरदारों का एक सस्मेलन किया झौर उनस 
राशन की गस्सीर स्थिति वताई। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रदे 
में से-ही काफ़ी राशन इकट्ठा मन किया गया तो हमारी फोज को तामू ह 
पीछे हृब्ना पढेगा। - नागाओ “ने कर्नल कियानी से प्रार्थना को रि 
वे पीछे न हटें ओर कहा--“आपकी फौज हिन्दुस्तान की ऋाताई 
की सेना है, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। सुद्र हमारे एाय 
खाने की बहुत कसी है, लेकिन हम जितना खाना' इकट्ठा कर सगे 
अवश्य इकट्ठा करके आपको देंगे। हम साथ ही जियेंगे था मरंगे 

वे अपने क्षेत्रों में लोंट कर गये और जितना राशन इक्ट्माइर 
सके,करके अपने साथ ले आये । लेकिन एक पहाड़ी ओर घहुत्पादक रे: 
के लिए २००० सैनिकों का लन्‍्बे अरे तक पेट मरना संसद नहीं पा। 


ढ़ बज #> ४5 घििति 
में (पर सायनत्ता 


यह खाना जल्दी ही खत्म हो गया पशलर कुछ दिन 
पूर्वचत्‌ गंभीर हो नई । | 
इम्फाल के गिर्द पहाढों में रहने चाले नागा लोगो ने हमारी रात 

की बी मद॒द की । डनकी जाति एक चीर झोौर देशभक्त जाति ए्‌। 
उसने ग्रथासम्भव हर तरह से हमारी सहायता की। उन्होंने हनाः 
गरतो इस्तों को सहायता दी. रास्ता दिखाया “झोर शःु की फो। 


क््ल्क 
 शशाशिशीस) 


की स्थिति के बारे से बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। साथ ही उन ः 
राशन भी दिया। ये कहते थे कि प्रंग्रेजों ने उनकी रानी पर नी है 
कोर ये उसे हिन्दुस्तान में ले गये हैँ। मारापओं के स्प्माय में एक सिर 
पता थी घोर बह यह ऊि ये जापानियों के साथ स्सी भी रूप मे गए 
योग नहीं करना चाहते थे। इसके लिए पापानियों के प्रधिशा हा 

् क्र डरा 


भारी दंद छुकाना पटा। ये कहते थे--एस पंग्रेण्े कर 
मम अल कत चाहते | हि हि 5 85 कक 
एव आर ने यह चाहते हैं कि जापानी ही हमारे होय से रहें । 8 
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केवल यह चाहते है कि हमारे राजा नेताजी सुभाषचन्द्र बोस रहें।” 

इसी समय एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई । गांधी ब्रिगेड के 
दूसरे कमांडर मेजर|ची० जे० एस० लडाई की कठिनाइयों को न सह 
सकने के कारण अंग्रेजो की ओर जा मिले । उनके जाने का असर 
हमारी फोज की सेनिक भावना पर पड़ा। उन्होने मलाया मे गांधी 
ब्रिगेड को सिखाने के सम्बन्ध से बहुत ही अच्छा काम किया था। 
शोर इम्फाल की शुरू की वास्तविक लडाईं सें भी श्रच्छा भाग 
लिया था। * 

जुलाई १६४४ के शुरू में शत्रु ने अपना पुनर्गठन कर लिया 
श्रोर जिन स्थितियों से हमारी सेना लडढ रही थी उसकी भी जानकारी 
आप्त कर ली थी | इसलिए उन्होने फिर हमला किया कुछ स्थानीय 
जासूसो की मदद से वे हमारी श्रधिक छिन्न-भिन्न पंक्तियों में घुस आए 
और उन्होने समस्त गांधी ब्रिगेड को घेर लिया । उसमें लडाई में बहुत 
अधिक सेनिको के हताहत होने एवं बीमारी, श्रखभरी के कारण हमारी 
आगे की पंक्तियों में २००० सैनिकों के बजाय केवल १००० सैनिक ही 
रह गए थे और इनका स्वास्थ्य भी वहुत बिगढ गया था। शत्रु की 
सेना ने हमारे सदर सुकास पर खास तौर से भयंकर हमला किया। 
स्थिति बहुत गम्भीर सालूस होती थी | लेकिन मेजर आविदहुसेन ने, 
जो श्रब मेजर गरेवाल की जगह पर दूसरे कमांडर बना टिये गए थे,एुक 
कम्पनी को लेकर घेरा तोड डाला और उसमें घुस गये । इस छोटी-सी 
फौज को पुनः संगठित करके मेजर हुसेन ने प्रत्याक्रमण किया । मयंकर 
लड़ाई के बाद उन्होने गांधी ब्रिगेड को अत्यंत जोखम-भरी और नाजुक- 
हालत से से निकाल लिया । 

शाम को गांधी ब्रिगेड ने शत्रु पर प्रत्याक्रमर-किया जिसने मियून 
की पहाडियां ले ली थीं। इस लाई में मेजर हसन, रेफ्टिनेंट रामराद 
औोर कप्ठान ताज मुहम्मद ने विशेष रूप से वीरता दिखाई, इसलिए 
उन्हें सरदारे जंग के पदक दिये गए। 
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जुलाई के शुरू में लडाई का रूप विलकुल बदल गया था। भाउ 
हिन्द फोज और जापानी फौज, जिन्होंने कोहिसा पर कब्जा कर हि 
था, हटकर तामू चली गई थीं। इम्फाल के पश्चिम में जापानी ६ 
शाजाद हिन्द फोज, जो विशनपुर की ओर से इम्फाल पर हमला 
रही थीं, हटकर टिट्ठिस पहुंच गई थीं। अ्रव खतरा यह था कि गां 
त्िगेड की वापसी का सार्ग ही न कट जाय । इसके अलावा, कोहिमा 
हमारी फौज के लौंटने के बाद अ्रंग्रेज बहुत बड़ी तादाद में सेना ४ 
सामान की मदद इस्फाल सें ले शआराये थे। वे वर्मा में जापानियों 
ऊपर बड़े पैमाने पर हमला करना चाहते थे। इस सबका पूरा 
गांधी प्रिगेड पर पढा जिसे अंत में कलेवा--तामू की मुर्य सहक- 
में लोट जाने की आज्ञा दी गई। इस फोज को भी उर्हां दाल 
लोटना पढा जिन हालतों में सुभाष ब्रिगेड को लॉटना पढा था। 

आजाद प'्रिगृड के काय 

मलाया में गांधी त्रिगेड के रवाना होने के तुरन्त बाद 'श्राद 
ब्रिगेड” भी रवाना हो गया। यह अग्रेल १६४४ के पीद़े के दिनों 
रंगून में श्राया था और थोडे दिन ठहरकर कलेवा के रास्ते गा" 
चल पड़ा था । मई के मध्य में तामू पहुंचकर इसके क्मांदर घुलताः 
सिह डिवीजन के कमांडर जनरल एम० जैढ० कियानी से चमोल गे 
मिले श्रोर उनसे श्रपने व्रिगेड के काम के सम्बन्ध में 'बादिश बाई 
झाजाद भिगेठ को पलेल के श्रास-पास की प्रंग्रेजी फोन पर शारदा 
छापे मारने का काम दिया गया था। उसको तामू-पलेल सदकक्‍्-र ६ 
का छेत्र-कारवाई के लिए दिया गया था झौर उसका सदर मरा 
मिनन्‍्था के पास रखा गया था। 

परिगेढ ने कार्रवाई शुरू कर दी घोर उसके लिए अपने भाई 
फर लिये । लेकिन श्र पर बटे पैमाने पर दसला करने से पाजई 
मेंद शुरू ऐो गया और कर्नल गलजारासिंद फो डियीगलकम र 
की आज्ञा से अपनी टफरली फो पीएें इटने का आदेश रहा री 


ई 
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आजाद बिगेड जिस ससय पीछे हटा, उसी समय कलेवा तामू की 
झुख्य सड़क पर होकर कलेवा हट गया। 


इम्फाल की लड़ाई में आजाद हिन्द फौज 
के ढस्तों के कार्य 


नं० $ इंजीनियरिंग कम्पनी 


यह कम्पनी बर्मा में सन्‌ १६४४ के शुरू में घुसी थी ओर होमा 
लिन-थाविगदत जेन्र मे भेजी गई थी | पहले इसकी कमान लफ्टनेट 
शिन्दे के हाथों मे थी, लेकिन पीछे कप्तान प्रीतमसिंह ने अपने हाथों 
में ले ली। लड़ाई में उसको पुल बनाने ओर तामू:ह्यूसाइन-उखरूल 
सढ़क की मरम्मत करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने लडाई के 
दिनों में शुरू से आखिर तक भ्रच्छा काम किया भ्ोर बरखाद के परे 
मौसम में सडकों को मरम्मत करके अच्छी हालत सें रखा । चह भी 
आजाद हिन्द फौज के साथ कलेवा को हट गई । 


नं० २ मोटर यातायात कम्पनी 

इस कम्पनी ने श्रगस्त १६४३ में नेताजी के आते ही सिगापुर में 
बनाई गई थी | इससे अधिकांश नागरिक स्वयं-सेवक थे, जो नेताती के 
आह्वान पर बहुत बडी संख्या मे कम्पनी में शामिल हुए थे ।हुद्द ड्राइवरा 
ने अपनी व्यक्तिगत मोटर झोर लारियां आजाद हिन्द फान का दान कर 
दी थीं घोर स्वयं मामूली ड्राइवरो के रूप में कम्पनी में भर्ती हो गये 
थे | वे एक बहत ही योग्य और परिश्रम अफसर हरनामसिह की कमान 
भें रखे गये थे। उनकी योग्यता ओर व्यवहार इुशलढूता क काररए उनके 
दस्ते की युद्ध-सावना बहुत टढ बनी रही। यह सितम्दर ६४४३ में 
बर्मा सें चली गई । 

लठाई के दिनो में कम्पनी ने मांडले ओर कछेदा के सोच में कारं- 
याई की झोर सैनिकों एवं सामान को मोर्चे पर पहुँचाने में बहुत ही 
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चघ्य्च्छा कान क्या जलाई जज ० | जा ५ उ 
ज्छ् क कया | ऊुछ्ताईइ १६६४४ मे ऊद ने० ३ दिदउन के; ह:- 











उस नकक है] पु दे 
कर कसदा जाना पढ़ा, तद नं०२ मोदर यातायात कन्पनी कल्दा इा 
| के दीच में कार्रवाई आज रूच्छा काम - 
चंयू के दाच से कारवाड रही धी । उसने सदसे अच्छा आन परम 
घ्य्र्से पल अधंद उऊलाई 24 व 3००. के 
ते से, अधाद ऊलाई से अक्ष्टदर १६४४ ठक ही किये था। 7मण 
दइरसाठद गे हि वदिद्देज्न ०० क 
सुसलाधार दरसाठ हो रही थी, तद उससे नें०६ टिदीजन को घंयू * 
पहंचाया * लोवने दाले ०-2 ०० की हालत सराद पे 
चाया । सोचे से लोदने दाले सेनिकों की हालत दहुठ खराइ ५। 
यदि इस च्स्पदी गज इतना अच्छा अ>्लल पक किया 7 इ्म्प्रें मे 
चाह इड दा ने झतना अच्छा काय न किया हाठा ठां दन्न 
कट आधकक्ाशा न है प व" घरानी 25 
आधक्षाह्न सर हा गए हांते | उसके पास केदल २० पुराना | ९९ 
शी बजते उनाऊऋर)े आहिमियों «लक. >> 3 अप! 
सा। इनस उसकी ७४००० आादामसया को १०० साल ते दान: 5 
सहज उतका २७२५७ « >> घदनों गों तक को से भरी & २६ । इन 
च्चजुपा जटुप अर] ८३ (| [४॥९ डच्च घ् प्र क्जू तू हद या है ड 








नाले न अन्दर रास्ते अप पते चरखाद द्दार 
नारू भा रासल्त--स पद्दे थ॑ जिदम दचरखात के कारए झांदा ५।- 
बे |] 


हुई थी | इन लारियों से से अधिकांटा ठ्क 
डुइ था। इन लारंया स से आधक्ाश दहुत समा 











पाप्त करने ने जले कठिनाई होती 
एते करने से दइड। काठनाइ हाता था | झुल्यतः र 
०7 
ग्रारि रे ५ ब्ल्क्च्ज्ा धारदापनल के पमाव जे घातज मर 
जाराखसह झार कनल आर० एस० घअरुशणादह के प्रा मे पड 
री ् बे हा सूल >-॥ ह्रीं 
घआाजार रस श्ज इडपलच्ध ८ हाठा य्द व हसार र्‌ स्वापधां जापान पा प 
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योसार सोने को हटाया था । ५ 


द््म्प्नी ब्द ड्च्च्दा हाइलजलर अचइ: च््क कूयमरर हजपने चुरा 
कन्पन। फ्रर उसके दमाठर शुरू से आान्रर तक 5 २ 
के लिए दघारे के पाध्र एै 
कं लए दघाए क पात्र  ॥ ल्‍ 
मितन्पर का त 0०“ 5 बढ ० ल्द्ः दि कार हा 
खतम्पर १६४४ में नं० $ डिपरोनन के दस्ते दूसर पार ! 
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डिवीजन का सदर सुकाम सांडले 
नं० ३ ( सुभाष ब्रिगेड ) बुदालिन 
नं० २ ( गांधी घिगेड ) सांडले 
नं० ३ ( द्याजाद ब्रिगेड ) चोंगाऊ 


आजाद हिन्द फौज के पीछे के अस्पताल मेम्यो ओर सनीवा से थे। 
इस प्रकार सुख्य आजाद हहेनन्‍्द फौज और जापानियों का आ्लाक्सण 
समाप्त हो गया जो मई १६४४ में शुरू किया गया था। इस बीच से 
आजाद हिन्द फोज, जिसके पास बहुत घटिया सामान था आर रसद 
की बहुत ही खराब व्यवस्था थी, हिन्दुस्तान की भूमि पर १९० सील 
चढ गई थी । जब आजाद हिन्द फौज हमला कर रही थी, तव लडाई 
के मैदान में हमारी फौज एक बार भी नहीं हारी और न कभी ऐसा 
अवसर आया था जब शत्र-सेना ओर सामान की अच्छाई के बावजूद भी 
आजाद हिन्द फौज से किसी जगह को छीन सका हो। इसके घिपरीत 
ऐसा वहुत कम हुआ जब आजाद हिन्द फौज ने किसी अंग्रेजी चोकी 
पर हमला किया हो ओर उसे जीत न लिया हा । 
इन लडाइयों से आजाद हिन्द फौज के लगभग ४००० सनिक 
मारे गए थे । 
प्रत्येक आदमी यह प्च्छी तरह से जानता है कियह कत्ल दुर्भाग्य 
की ही बात थी जो आजाद हिन्द फौज ओर जापानी फोज इम्फाल का 
न जीत सकी । वे उसे जीतने ही वाली थीं झोर एक दार ता वे उससे 
केवल २ सील दूर रह गई थी। खुद अश्वजा ने कई दार झपनी फल 
इम्फाल से हटाने और दीसापुर को हथ्ने का प्रयत्न किया लेकिन 
जोहिसा की सडक आजाद हिन्द फौज प्र जापानी एात्र नराज्ष्ला 
थी। यदि यह सटक अंग्रेजों के लोटने के लिए खली रखो गए हाता दा 
ये निश्चय ऐी इस्फाल से हट गये होंते। लेकिन हसन छा खर फिलना 
पोज झोर लटाई के सामान को इम्फाल से ज्योदानरा एकट लग 
शात रोटी थी । 


९, ] 
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इम्फाल एक मैदान मे बसा है जो सब ओर से ऊँचे पदाड़ो 
घिरा हुआ है। इन पहाडढों में होकर तंग सडके जाती हैं। श्रंग्रेज उन्हीं 
रास्तो से पीछे हटे थे। लेकिन जब ये सढके बन्द कर दी गई शो 
अंग्रेजी फीज का इस्फाल से पीछे हटना असम्भव हो गया। 

नेताजी का ख्याल यह था कि आजाद हिन्द फौज जिस रुप में वह 
तब थी, इतनी शक्तिमान न थी कि हिन्दुस्तान पर पूरा बढ़ा हमला कर 
सकती और यदि जापानी धोखा देते तो उनसे भी टक्षर ले सझती। 
इसलिए उनकी सम्मति यह थी कि अंग्रेजी फौज के € डिबीजन जिनमें 
डेढ़ लाख हिन्दुस्तानी सेनिक होगे, ज्यॉ-के-त्यों पकढ़ लिये जाये। 
जिससे उन हिन्दुस्तानी सैनिकों को स्वतन्त्रता की लड़ाई लद़ने के लि; 
श्राजाद ऐिन्द फौज में शामिल होने के लिए. सहमत किया जा में। 
साथ ही उनका लठाई का जो सामान हाथ लगे उससे आजाद हिल 
फौज की तोपो की और दूसरी जरूरी युद्ध-सामग्री की कमी पर 
हो जाय। 

अपने पीछे हटने का सब मार्ग बंद होने पर अंग्रेजी फीज के 
ही जमकर लडने के लिए बाध्य ऐोना पढ़ा । उसके सामने दी है मां 
थ्रे--या तो वह बिना शर्त आत्म-समपंण कर देती या लदता घतर। 
जाती । उसने स्थिति श्रत्यंत नाजुक होने पर भो लड़ाई मारी राग 
का निश्चय किया । उसने फौजी मोटरों श्रोर टको को अपने शिसर #े 
चारो ओर खडा करके इस्पाती बेरा बनाकर पेटी-यूह” बनावा। उदडे! 
पेदल सेनायें इसमें ही रसी गई थीं। यह हमारे ठु्ग्यि को छा 5 
कि यापानी एवाई सेना, जो लठाई के पहले दिनों में यहां दवा: लडाः 
में अपना पलद़ा भारी रखती आई थीं, प्रशात के टीपा से शान « सर्प 
मजबूर शो गई थी यहां प्रमरीकर्नों ने हमला किया था शोर नो 
यागासी और हगई ललाई हो रही थी। जापानी शवबाएं सेना शो 7 ! 
से चला साना दर असल बहत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, फ्र्पोड्ियाए 7 
यहां रा णाती तो प्रिदिन ८ एन पेटी-बयूह को सार साहतों का ट्ट्म 


| दात 
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साथ ही जापानी हवाईसेना की अलुपस्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेज 
अराकान-मोर्चे से एक पूरा डिचीजन हवाई जहाजों से भरकर ले ञ्ाये 
थे। यदि जापानी हवाई सेना यहां होती तो वह अंग्रेजों के लिए इस 
डिवीजन को अराकान से लाना असम्भव कर देंती। लगभग ई सास 
तक इस्फाल की अंग्रेजी फौज को हवाई जहाजों से सामान मिलता 
रहा | इनसे अधिक शक्तिमान जापानी हवाई फोज ने यह असम्भव कर 
दिया होता और शायद अंग्रेजो को आत्म-खसपेण के लिए बाध्य कर 
दिया होता । हस इम्फाल पर कव्जा न कर सके इसका दूखरा कारण 
यह था कि हमने आक्रमण करने में बहुत देर कर दी थी। जापानी 
जनरल स्टाफ का खयाल था कि उनकी फौज इस्फाल पर अधिक-से- 
अधिक मई के मध्य तक कब्जा कर लेगी ओर बरसात के आरम्भ होते 
ही हमे अपने जीते हुए प्रदेश में पेर जमाने का मौका मिल जायगा 
जिससे अंग्रेजों का प्रत्याक्मण फिर असम्भव हो जायगा। दूसरी ओर, 
यदि स्थिति अलुकूल हुईं तो आजाद हिन्द फौज और जापानी फोज 
कोहिमा से आगे बढ़ सकती है और बह्मपुत्न को पार करके वंगाल और 
बिहार मे घुस सकतो है। दुर्भाग्य लें यह अन्दाज भो गलत हो गया। 
जब चरसात शुरू हुईं तब आजाद हिन्द फौज ओर जापानी फौज 
इस्फाल को लेने के लिए ही लड रही थी। अंद में जून १६४४ के 
श्रंत मे हमारे लिए अपने सोर्चे पर लडने चाली फौंज को सामान ओर 
गोला-वारूद पहुँचाना लगसग असस्मव हो गया । मेंह और कोचढ 
हमारे दो जबदृरुत शत्रु घन गये और उन्होने हमे इम्फाल पर से अपना 
घर उठाने के लिए सजबूर कर ठिया | 
एक अतिम याव और ।-से चह वात दिलकुल घइसंडिन्ध रूप सेक्‍कड 
सकता एू कि जापानिषो-ने इम्फाल के हमले से आजाद हिन्द प्तज को 
पूरे सहायता नही दी । द्रघ्सल मे यह ठीक कहता हू कि उन्होने हमें 
छुसी पटक दी। यदि उन्होंने आजाद हिन्द फौीतल को धोखा नदिया 
ऐेदा तो एम्फाल की लडाई का इतिहास दूसरा ही होता । सेरा अपना 
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जयाल यह हैं के जापानी आजाद हिन्द फौज पर विश्वास नहीं करे 
थे। उन्होंने अपने सम्पक-अफसरों की सात यह पता लगा लिया श 
के आजाद हुनन्‍्द फोज जापानियों का शासन किसी भी रूप में स्वोडः 
न करेगी ओर यदि जापानी अंग्रेजों की जगह प्रभत्व जमाने का प्रयार 
करंगे तो वह उनसे लड़ेगी। उनको आज़ाद हिन्द फ़ौत की शहि 
बहुत बढने से भय लगता था। उनको अपनी शक्ति में भी गहुद 
ज्यादा विश्वास था। वे समझते थे कि वे इम्फाल को प्रानाद दिल 
फौज की मद॒द के विना ही ले लेंगे भौर इसमें उन्हें वहुत अधि* 
कठिनाई न होंगी । ,सेम्यो के जापानी प्रधान सेनापति मुझसे घाठदट 
में जो शब्द कहा करते थे उनसे इसका समर्थन होता था। फरार 
१६४४ में जब मेंने उनसे पूछा कि वे इम्फाल की अंग्रेजी फौज के सर 
सें क्या खयाल करते हैं, तो उन्होंने कहा--'फौंज के सम्बन्ध में उत् 
खयाल नहीं करता ।?? वास्तव में वे अ्रपने पिछले अनुभव के प्रा 
पर ऐसा कह रहे थे । वे उन जापानी कमांणटरों में से थे जिल्‍्दोंने 
सिगाएपुर में प्रंग्रेजी फ़ोज को श्रात्म-समर्पण के लिए मजरर शर 
दिया था । 
इस भ्रकार मुझे सय है कि हमारा पहला घाकमण दु्शगारत/ः 
रूप में समाप्त हो गया। 
सितम्बर १६४४ में नेताजी येयू में थे। जहां वे मोर्चे की भगर 
क्ति से लोटी हुई फाज से मिले थे। ऊुछ दिन बाद ये मंद ता 
गये। जहां उन्होंने पहले डिवीजन के दिवीजन-करमांदर और स॥ 
मिगेढों के कमांढरों का सस्मेलन किया। इस सम्मेलन में सम कम 
का वेवण्चास था के जापानियों ने, झुस्यत. घाजाद फांगस ४ सार 
नियुक्त जापान के सम्पर्क पिसाग 'हिकाई की कान! ने हमारी दो 
फी; श्ललिए यह निश्चय फ्िया गया फि ट्स विभाग को राम गा 
दिया साय और टोछियो की जापानी सरकार शौर बर्सा स्थित यार” 
सरर झुझाम से सीधा सम्पर्क रगगा जाय । 
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अक्तूबर १६४४ के आरस्भ में नेताजी मेम्योगो गए;जदां हमने पिछले 
भाग में स्थित श्रस्पताल को देखा । उस से लगभग २००० 
रोगी थे । जिनमें से अधिकांश बन्दूक की गोली के घावों में छूठ का 
विष लगने, पेचिश और मलेरिया से पीढित थे और उनकी अवस्था 
भयंकर थी । श्रस्पताल सें र्ांसी की रानी दस्ते की लड़कियों की एक 
टुकडी थी जो नसों के रूप में कार्य कर रही थीं। उसको जितना काम 
करना पडता था उसको देखते हुए उनकी संख्या दरअसल बहुत ही 
अपर्याप्त थी । एक बंगाली लडकी बेला दत्त, जिसकी श्रायु केवल १६ 
चर्ष की थी, तेज पेचिस से पीडित ८€ सेनिकों की देख-भाल करती 
थी। वह उनके कपड़े घोती, उनको स्पंज से पोंछुती और कपढ़े पहनने 
में सहायता देती थी । जिस दिन नेताजी ने एक-एक रोगी को जाकर 
देखा उस दिन को मैं नहीं भूल सकता। प्रत्येक वीमार सैनिक ने 
अपनी-अपनी नसों की बहुत प्रशंसा की । उन्होने नेताजी को कहा-- 
“हसारी सातायें और बहने भी इनसे अच्छी हमारी सार-संभाल नहीं 
कर सकती थीं ।” नेताजी की आंखों में आंसू भर आये । उन्होंने बेला 
को उसके कार्य के लिए गौरवान्वित किया ओर आगे बढ़ गये । 

चह्‌ ८४ रोगियों की देख-भाल कर रही थी ओर उसे पत्येक रोगी 
की बीमारी का पूरा हाल ज्ञवानी याद था । उस दिन उसे अपने उत्तम 
कार्य के कारण नायक से हवलदार बना दिया गया। 

में झांसी की रानी दस्ते कौ लडकियों के साहस, कप्ट-सहिष्णुता 
ओर फर्त्तव्य-परायणता की प्रशंसा करता हूँ । उनके भ्रस्पताल पर 
अंग्रेजी हवाई जहाजों ने लगभग रोज बम गिराये और मशीनगनों से 
गोलियां चरसाई' । दो दिन तो कई लडकियां जिन घरों में रहती थीं, 
उनके सलवे मे लगभग गड गई ;लेकिन भारतसाता की इन वीर-एब्रियों 
ने साहस को हाथ से कभी नहीं खोया । 

चअसस्‍्पताल के निरीक्षण के समय एक दूसरी घदना हुई। नेठाजी 
एक ऐसे सेनिक के पास पहुँचे जो देरी-देरो रोग से पोडित था। उसका 
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चेहरा सूजा हुआ था। नेताजी ने उससे विनोद में कद्दा--आप कर 
अच्छे होंगे ??! उसने तुरंत उत्तर दिया--नेताजी, जिस दिन श्राप 
हमें आगे वढने की आज्ञा देंगे, उस दिन हम बिलकुल नोरोग हो 
जायंगे ।?? 

जब नेताजी अ्रस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे तब उनको मातम 
हुआ कि वहां दवाएँ, खास तौर से पेचिस की दवाएँ बहुत कम ह। 
नेताजी को उन बेचारे सैनिकों की अ्रवस्था से बहुत दुःख हुआ | उन्हंति 
उन्हें दावत देने का निश्चय किया उन्होने अपने निवास-स्थान पर 
उनके लिए जलेवियां तेयार करने शोर अस्पताल में भेजने की झाज़ां 
दी । दूसरे दिन वे फिर अस्पताल गए और एक पेचिश के रोगी यो 
पूछा कि "क्या उन्हे अपना जलेबी का हिस्सा मिल गया और उसे बह 
कैसी लगी ।” सैनिक ने उचर दिया--नेताजी, मुमे वह बुत शन्य॑ 
लगी । सच तो यह है कि डाक्टर की दवा की श्रपेशा उससे मुरु 
अधिक लाभ हुआ है। कृपा करके कुछ जलेवियां और मेज दे । तब मे 
नेताजी जलेबी-हकीम श्रसिद्ध हो गये । 


नेताजी की रंगून को वापिती 
११ अक्तूबर १६४४ को नेताजी मांठले से रंगून को रयाना हा 
गए । वे तब आगे की पंक्तियों की सब फौज का निरीक्षण फर पु 
ये | उनके साथ उनका निजी स्टाफ और पहिले ठिवीगन के क्‍्रोर उसके 
विगेठों के कमांउर थे । नेताजी जब मांढले में थे, तव उनको ६ हर 
बर को जापान सरकार का टोकियों श्लौर लद्वाई के भावी वार्यमम * 


सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करने के लिए निम्न मिट 
या। नेतासी और जापान सरकार के बीच ऐसी वात हा: ट्री 


रदइती थीं। एक राणनीतित् फे रूप में सेतायी की योग्यता पे 
बहुत सम्मान यरते थे । थे उनसे दिन्दुस्तान-सम्बन्धी मामतों में 


सारी खाप्य सापान फा थे शाधशफ-नीतश सम्दन्धा सहदशापण (+# 274 तर 
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सम्बन्ध में सी सलाह लिया करते थे । हमने भी अपनी ओर से इसः- 
निमंत्रण का स्वागत किया, क्योकि उससे इम्फाल के आस-पास की. 
लढाई से युद्ू-सूसि मे जो अचुभव मिला था उसको ध्यान से रखते 
हुए लडाई के भावी कार्यक्रम का निर्णय करने का अवसर मिलता था 
रंगून मे आते ही मंत्रिमंडल की बेठक की गईं। नेताजी ने समंत्रि- 
मण्डल के गेर-फोजी सदस्यो को युद्ध-स्थिति बताते हुये कहाः--- 
“हसने लड़ाई की कार्रवाई बहुत देर से शुरू की । हमारी सड़कों. 
पर पानी भर गया। नदियों मे धार के विपरीत जाना पडता था। 
इसके मुकाबले शन्नु की सडके बहुत अच्छी थी। यदि हम मेह वरसने 
से पहले इस्फाल ले लेते तो अच्छा होता। यदि हमारे पास अधिकः 
हवाई-शाक्ति होती और शत्र-लेना का जबतक एक भी सेनिक जीवित 
रहे त्तवतक मुकाबला करते रहने की आज्ञा न दी गईं होती तो हमें 
सफलता मिल जाती । यदि हसने जनवरी मे हमला शुरू किया होता 
तो हमे सफलता मिल जाती । सभी क्षेत्रों मे बरसात शुरू होने तक 
हमने सभी मोचों पर शत्रु को रोंक रखा था या हम आगे बडे थे। 
अराकान के क्षेत्र में शत्रु-सेना रोक दी गईं थी । कांलाडान के क्षेत्र मे 
हमने शत्रु को हरा दिया था और हम आगे बढ गए थे। हम टिछ्लिम में 
श्रागे बढें थे। पलेल और कोहिसा से भी प्रगति क्ही गई थी । हाका केः 
क्षेत्र में शन्न॒ रोक दिया गया था। यह सब शत्र-सेना से सेंनिको की संख्या 


बहुत आंधिक होने ओर सासान ओर राश्न की पर्याप्तता के बावजूद 
किया गया था । 


जब बरसात शुरू हो गईं तो हसे इम्फाल सें बडी कारबाई रोक 
देनी पटी । शत्रु के यांत्रिक डिवीजन भी आ पहैंचे थे, इसलिए उसमे 
फेशहसा-इम्फाल सडक पर फिर कब्जा कर लिया धा। तब यह पध्श्न 
उठा के हस्त कहां मोर्चा बांघकर अपने पर जमाये। हमार सामने हौ- 
भाग उल्े प--हन या तो विशनपुर-पलेल से अपना मोर्चा बांधे और 
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आन्रु को आगे न बढने दें या पीछे को हट और किसी भ्रधिक सुविधा 
जनक स्थान पर जम जायें ।****** 
इस लडाई से हमने क्या सीखा है ? पश्रभी हम लडाई में दीदित 
हो जुके हें। भूतपूर्व नागरिकों के एक दल ने, जेसे गोलाजारूद 
खत्म होने पर पीछे हटने की श्राज्ञा दी गईं थी, पीछे न हटने का निर्णय 
फया। इन सनिको ने संगीने चढा कर शत्र पर हमला किया श्रोर जीत 
नर लोटे। 
हमारी फौज में विश्वास बहुत बढ गया है। हमको यह मालूम 
हुआ है कि शात्रु की ओर जो हिन्दुस्तानी सेना है घह हमारी शोर भाने 
के लिये तैयार है हमे श्रब उसे इस ओर लेने की व्यवस्था करनी है| 
'हम ने शत्रु की चालों का पता लगा लिया है । उसके कागजात हमार 
'हाथ लगे हैं। हमारे कमांडरो को अज्ञुभव प्राप्त हुआ दे वह भी मल्य 
चान है। जब तक लडाई शुरू नहीं हुईं थी तबतक जापानिययों को 
हमारी सेना में विश्न्रास न था औ्रौर वे उसको जव्यों के रूप में रिमक 
'करके जापानी सेना के साथ जोड देना चाहते थे। में चाहता मा ड्रि 
हमारी सेना को एक मोर्चा दे दिया जाय और श्रंत में ऐसा ही रिया 
गया। हमारे डिवीजन के कसांडर श्रौर दूसरे श्रफसरों ने हस सदा दा 
से बहुत लाभ उठाया है। 
साथ ही हमें श्रपनी कमियां भी मालूम हो गई हूँ | कठिन पहाई 
अदेश होने से हमारो यातायात और रसद-ब्यवस्था दोषपूरं धी। 
श्रगले मोर्चे पर एमारा कोई प्रचार न था । यद्यपि एमने इसके तिए 
ज्कायकता तसतयार कर लिये थ., लाक॑न यातायात-साधना का कमी हि 
'फारण हस झनका उपयोग ही नहीं कर सके । भावष्य सम हर 
ऐिन्द फौज के प्रत्येक दस्ते के साथ एक प्रचारक टुकट़ी संयु्त रोगी 
इमें लाउठस्पीकरों फी यरूरत थी ले किन सापानियों ने हमें लाउदररीर 
नहीं ऐिये । झय एम झपने लाउटस्पीकर स्वयं यना रहे है ।/! 
एसके याद सर्वसम्मति से यद सय शिया गया कि दम साईं 


मय भर. 


छ 
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तबतक जारी रखेंगे जबतक उसका अंत अधिक अच्छा न हो, जबतक 
हमारा देश स्वतंत्र न हो जाय | यह भी निश्चय किया गया कि हस 
अंग्रेजों से जहां भी मुकाबला होगा, वहां ही लड़ते रहेंगे । इस कार्य के 
लिए और शत्रु को बढ़ती हुईं शक्ति को ध्यान में रख कर अपने प्रयत्नों में 
चृद्धि करना ओर पूर्वी एशिया के हिन्दुस्तानियों के सब साधनों का 
पूर्ण सेनिक उपयोग करना आवश्यक समझा गया। 
इस्फाल के गिर्द होने वाली ल्टाई से हमे एक बढ़ी कमजोरी दीख 
पडी और यह यह थी कि हम राशन, दवाओं और दूसरी चीजों के 
सम्बन्ध में जापानियों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहे । इसलिए यह निर्णय 
किया गया कि अ्रगली लडाई में ये दोष न रहने दिए जाय॑ । एक 
रसद-विभाग शुरू किया गया और श्री पमानन्द रखद-मंत्री नियुक्त 
किए गए। दूसरे प्रस्ताव में जापानी-सम्पक विभाग 'हिकारी की कानः 
को दोड देने की मांग की गईं जिसकी मार्फत हम जापानी सरकार से 
बातचीत करते थे और टोकियों की जापानी सरकार से सीधा सम्बन्ध 
स्थापित करने पर जोर दिया गया । इसलिए श्रस्थायी आ्राजाद हिन्द 
फौज का एक नया विभाग 'वैंदेशिक विभाग” के नाम से खोलने का 
फैसला किया गया और जनरल चटर्जी विदेश-मंत्री बनाये गए। जापान 
के साथ राजदूतों के आदान-प्रदान का भी निश्चय किया गया। 
अंत में भविष्य मे आजाद हिन्द फौज की सब कारंवाइयो का 
संचालन करने के लिए एक युद्ध-कोंसिल खुनी गई । यह सोचा गया था 
कि इस काये का संचालन करने के लिए मंत्रि-मंडल बहुत बढ़ा है, 
इसलिए एक छोटी और अधिक कार्यदक्ष कींसिल होनी चाहिए । युद्ध- 
कॉसिल के सदस्य इस प्रकार झुने गये घे-- 
१, नेता जी २. जनरल भॉसले 
३. जनरल घचर्टर्जी ४. जनरल एम० जेड० डियानी 
४६. कर्नल अजीज अहमद ६. करत अष्टसान कादिर 
७, कर्म हृदीठुरंहमान ८. कन्ल गुल्‍लारासिद 
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&, श्री परमानन्द ९०, श्री राघवन 
११- कनल थआाई० जे० कियानी १२. कर्नल शाहनयात 
युद्ध-प्रयासों को तीव करने के निश्चय के अनुसार झाजाद 
फौज में सेनिकों की संख्या बढाने की दृष्टि से एक भती-धान्दोंलन 
पिया गया । इयोह,कुआलालमपुर,पेनांग,सिगापुर शोर रंगून के 
“सिखाने के केन्द्र बढ़े कर दिये गए। इसके फलस्वरूप घाताद हि 
फोज में सेनिको की संख्या वहुत बढ गईं ओर झंत सें €०००० हें 
पहुंच गई । उसी समय आजाद हिन्द फौज के दूसरे डिवीजन को 
जाने की आज्ञा दी गई और कर्नल जी० आर० नागर की कमान 
'एक तीसरा डिवीजन बनाया गया। दूसरे डिवीजन के शगते दर 
'अक्तूबर १६४४ मे रंगून से पहुँचने लग गए थे । 
नेताजी नवम्बर के शुरू सें जनरल चटर्जी, जनरल फियानी 
कर्नल हवीडुर॑हमान के साथ टोकियों को रवाना हुए । रवाना होने में पर 
नेताजी ने कर्नल श्रजीज श्रहमद को कार्यवाहक प्रधान सेगाप। ति *ः 
किया और जनरल एम० जेड० कियानी की जगह, जो युद्ध-कारि 
सेक्रेटरी नियुक्त कर दिये गए थे, सेरी नियुक्ति कर दी गई। गाजी 
आज्ञा भी निकाली कि मांदले के श्रास-पास श्ाजाद हिन्द फर्ति, 
जितने संनिक हूं वे मिनमाना सं, जो २०० मील के लगनग दूर ५ ० 
जाय॑ । में दिसम्बर १६४४ में मांठले में श्राया शोर पहले तट 
वहां से हटाने का काम श्रपने हाथ में लिया | हमें बहुत सी फदिता 
पार करनी थीं। सवारियां बहत प्रपर्याप्त थीं। यमस-यर्पकों के ना 
भारी हमलों के कारण रेलवे लाइनें प्रायः सदा ही बन्द रहती 5 
झंत में जनवरी १६४३ के शंत में महिला दिवीयान छोर मरते ५ 
सोनोवा के भश्रस्पताल हटाने का काम पूरा कर दिया गया धर मिटा: 
में एक नया दिप्रीसन-शिप्रिर स्थापित कर दिया गया । 
एस समा नेतासी झोर उनका दल टोकियों से 
शापानी सरझार उन सब यातों को सान गई थी सो सेतागी वा5 


हा शिः री ४4 
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सामने रखी थीं। इसलिए शआआजाद हिन्द फौज के दूसरे डिवीजन को 
पोपा की पहाडियों के पास लड़ाई शुरू करने के लिए भेजने का फैसला 
पकिया गया। 


२१० ५६ 
नेताजी-सप्ताह 


( एक विद्रोहिणी पुत्री” की दिनचर्या पस्तिका से उद्धत ) 
सुभाष बोस २ जलाई को मोर्चे पर से वापिस घ्रागए। वे सार 
मोाच पर पंछले दो महीने से दारा कर रहे थे और फोज के सविता £ 
स्वयं नया उत्साह भरकर आए थे। ॥॒ 
आ्राज 'नेताजी-सप्ताह? शुरू होता है। नेताजी सुभाष योस ने पिया 
साल श्ाज के दिन ही स्योनान (सिंगापुर) सम्मेलन में 'पूर्यी एशिया 
आन्दोलन की बागडोर संभाली थी । गत वर्ष ४ जलाई को ही १५ 
लाख हहेन्दुस्तानी सुभाष वाघू के पोछ्ठे संयुक्त होफर सड़ हुए भे झार 
उन्होंने यह शपथ ली थी कि उनका नारा होगा-- स्वतंत्रता या साई ! 
थ्राज फिर जयन्ती का हॉल ठसाठस भरा हुआ था। बाहर सःरर# 
पर भी लाउढ-स्पीकर लगाये गये थे। सठक का सररतजा पारा $ 
बजाय मनुष्यों के सिरों से बना हुआ दियाई देता था। यादर का सदर 
सीदियां, भचन, उसकी गैलरियां झ्योर उसका प्रत्येक कीना सेंबसंनर 
जन-समुदाय से मरा हुआ्ला था। नेताजी ने भाषण देते हुए फद़ा- 
पिउले १२ महीने के हमारे कार्य संपेष में दस प्रकार 75४ 
, हमने पूर्ण सेनिक तेयारी” की योजना फे प्रजुसार हरे पर 
कोर सामान ह्रकरठे कर लिए 
२, एमने झाशुनिक टंग की लड़ाई भपनी सेना को सिशय 
भर उसझो बटू्स बना कर लिया दे । 


हि 
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३, हमने अपली सेना से 'रांसी की रानी रेजीमेट' के नास से एक 
महिला-सेनिक विभाग संगठित कर लिया है। 

४. हमने अस्थायी आजाद हिन्द सरकार के नाम से अपनी सरकार 
बना ली है ओर मिन्न देशों ने उसे मान्य कर लिया है। 

९, हमने अंडमान और निकोबार द्वीपों को प्रथम स्वतंत्र भूसि के 
रूप से प्राप्त कर लिया है । 

६. हम अपना सदर सुकास बर्मा से ले आए हैं और फरवरी 
१६४४ सें हसने स्वतंत्रता को लडाई शुरू कर दी थी । २१ मार्च को 
हमने संसार में यह घोषणा की कि हमारी फौज हिन्दुस्तान से प्रविष् 
हो गई है। 

७, हमने अपना ससाचार-पन्नीय-प्रचार प्रकाशन विभाग बहुत बढा 
लिया है । 

८. ऐमने आजाद हिन्द दल” एक घई संस्था बनाई हैँ जो स्वतंत्र 
हिन्दुस्तान से शासन और पुनर्निर्माण का कार्य अपने हाथों में लेगी । 

£, हमने वर्मा में आजाद हिन्द राष्ट्रीय चेक लिमिटेड” नाम से 
अपना निजी चेंक वना लिया है। हसने स्वतंत्र हिन्दुस्तान में चल्यामे 
के लिए अपने सिक्के बनाने की ञाज्ञा दे दी है। 

१. हसने सोचें के प्रत्येक क्षेत्र मे अपनी युद-शक्ति का श्रच्चा 
परिचय दे दिया है और हमारी फौज हिन्दुस्तान से लट रही है; यथपि 
उसकी प्रगति मन्‍्द है; लेकिन वह सब कठिनाइयों और क्ष्टो के बावजूद 

लगातार जारी है । हि 

झिसी समय लोग संदेह करते थे कि आजाद हिन्द 
भी या नही घोर यदि वह लडी भी दो क्ष्या शत्रु की सेना को सच्झुच 

: हरा सकेगो १ एस इस परीक्षा मे उत्तीर्ण हो गए हैं घोर दान्दद में 
श्ससे एस से असोस विश्वास पैदा हो गया है।..... .. ... 

जब से हिन्दुस्तान को भूसि पर ल्‍ूडाई शुरू हुई है, तमी से यह 

हद हि 
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नहीं दिखाई देता ओर हमको एक बात अत्यंत उत्साहप्रद है और 
चह यह फि महात्मा गांधी के सभी वक्तव्यों सें एक ही दिशा लक्षित 
है।वे कहते हे कि “'भारत-छोड़ो” प्रस्ताव को रखते समय दो वर्ष 
पहले उन्होंने जो रुख अहण किया था उसमें परिवर्तन करने का कोई 
कारण नहीं दिखाई देता ।'***** 

इसलिए में तो इस परिणास पर पहुंचा हूं कि हिन्दुस्तान की 
स्थिति हमारे लिए अत्यंत अनुकूल दे | यह बात प्रत्येक आदमी 
आसानी से समझ सकता है कि जब तक कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से 
समस्तोता नही करती, उसके सामने आत्म-समर्पण नहीं कर देती, तब- 
त्तक लोगों का आम रुख अंग्रेजों के विरुद्ध ही रहेगा । जेसे ही हमारी 
लाई बढ़ेगी वेसे ही खोग तुरंत यह अनुभव कर लेगे कि स्व- 
तंत्रता प्राप्त करने के लिए लडने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 
थे तब लडाई सें हिस्सा लेने ओर उसको चलाने के लिए पूरी सहायता 
देने का निर्णय करेगे ।?” 

लोगों ने नेताजी का भाषण संत्र-मुग्ध की तरह सुना | लोग उनऊा 
भाषण सुनने के बाद छेढ घण्टे मे वहां से हट सके । उनमें ऐसा 
उत्साह था। 

४ जलाई १६४४ 


हे 


थ्राज नेताजी सप्ताह का दूसरा दिन था। रंगून मे घ्राजाद एहन्द्र 
फाज के सेनिकों ने एक परेड की जिसमे सुभापवाद्‌ ने सलामी ली 
चह्‌ बा ही प्रभादोत्पाठक दृश्य का । हमारी रेजीमेट का संगठन एृण 
था, इसलिए सुभाष दादू ने हमारी दडी प्रश्सा की। 
नेताजी ने फीोज के सेनिकों से कहा-- 
धराजाद हिन्द फोज के निर्माण से हसारे दृशसनों को दो दिता 
चोर परेशानी ऐोगई हे । उन्होंने कुछ समय उन्ूझे आास्दत्द बी उपेत्ा 
करने एगए प्रयत्न पिया, लेकिन जब यह खदर ठिपाई न ज्ञा सकते तो 
जी के हिन्दुस्तान-दिरोधी रेडियो ने यह 2 


॥| 
क्ः 
080 


री | 
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जापानियो के नियंत्रण में जो युद्ध-बंदी थे, उनको सेना में भर्ती करे 
के लिए डराया-धमकाया गया है। लेकिन यह प्रचार भ्रधिक पनः 
तक नही टिक सका, क्योकि हिन्दुस्तान में यह खबर पहुँचने लग गा 
थी कि पूर्वी एशिया के हिन्दुस्तानियों की बढ़ी संस्या श्राजाद दिख 
फॉज में शामिल हो रही हैं। इसलिए हिन्दुस्तान-विरोध रेडियो के 
विशेष रूप से अपने हथकंडे बदल देने पढे । तब उन्होंने यह नये 
प्रचार शुरू किया कि हिन्दुस्तानी युद्ध-बंदियों ने श्राज़ाद हिन्द फट 
में शामिल होने से इन्कार कर ठिया है; इसलिए झब नागरिकों पर 
सेना में भर्ती होने के लिए दवाव डाला जा रहा है। शायद दिएरी 
इन बुद्धिमान क्षेत्रों को यह नहीं सूका कि यदि युद्ध-बंद्वियों को प्र 
में भर्ती होने के लिए डराना और धमकाना श्रसम्भब था तो नागर 
को सेनिक बनाने के लिए दवाना तो ओर भो श्रसम्भव था। 

जिससे तनिक भी सहज बुद्धि है वे यह पश्रनुभव करेंगे कि यदाओं 
भछेत सेना दबाव से संगठित की जा सकती है,लेजिन स्वेच्दा से भरा 
होने वाली सेना इस प्रकार नहीं संगठित की जा सफेगी। कार 
थ्राप किसी आदमी को श्रपने कन्धे पर बन्दूक उठाने के लिए मर 
कर भी सके ; लेकिन श्राप उसे उस उद्देश्य को लिए, जिसे बह दया 
नहीं समझता, अपना जीवन देने के लिए बाध्य नहीं कर सरो। 

इससे पहले हमारे दुल्मन कहा करते थे कि 'सिसार दिला ह 7 
कोई फौज नहीं है | यह तो केयल प्रचार की चीज हैं शौर साई मि 
झभी नहीं लडेगी। याद में दिल्‍ली का हिन्दुस्तान रिरोप्री रा 
बीयने लगा कि घ्यासाद हिन्द फौज ने हिन्दुस्तान की सीमा पर 78 
दी है । खच सीसा भी पार कर ली ग् शौीर ट्िन्दुरगान फी रे 
थी लगाई उसकी भूमि पर लद़ी जा रही है। हाय शब शा प्रता ५ 
नई निराश्षा-तनक चाल के आधार पर किया या रदा है। व 7 
॥ «7 दिरररी प्ंचने के सम्बन्ध में पूर्गा तारीरों दी 
हमारे शारा निश्चित शिया हझशा बताया #। ये अब है 


4 च्दा; 
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है 

है धर इटरे 
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कार्यक्रम के अनुसार अपने लच्य पर न पहुँचने पर हमें छुरा-मला कट्द 
रहे हैं । 
में आपको अभी कह चुका हूं कि आजाद हिन्द फोज भूतपूर्व 
सैनिकों और नागरिकों की बनी हुई है। में आपको यह भी सूचित कर 
सकता है कि इसमें पुरुष ही नहीं है, स्त्रियां भी हैं । 
मित्रो, आजाद हिन्द फोज ऐसी सेना है जिसमे हिन्दुस्तानी 
शामिल हैं, इतना ही नही है,बल्कि उसको शिक्षित भी हिन्दुस्तानियों 
ने ही किया है। यह सेना अरब हिन्दुस्तानी अफसरो की कमान में 
मोर्चे पर लड रही है। 
आ्राजाद हिन्द फौज अस्थायी आजाद हिन्द सरकार का सेैनिक- 
संगठन है। श्रस्थायी आजाद हिन्द सरकार और आजाद हिन्द फोज 
हिन्दुस्तान राष्ट्र के सेवक हैं। उनका काम लडना ओर हिन्दुस्तान 
को आजाद कराना है। जब हिन्दुस्तान आजाद हो जायगा, तब अपनी 
इच्छा के श्रनुसार यह फैसला करना कि हिन्दुस्तान की सरकार का 
क्या रूप हो, हिन्दस्तान के लोगों का काम होगा । ठव सरकार स्वतंत्र 
ऐेन्दुस्तान से स्थायी सरकार बनाने का प्रयत्न करेगी ओर यह सरकार 
हेन्दुस्तान फे लोगों की इच्छा के अनुसार बनाई जायगी। उस गारव- 
पूर्ण दिन को देखने के लिए हम श्रम कर रहे है, श्रपना पसीना वहा 
रहे हैं ओर लड़ रहे हैं ।”? 
हजारो आदमियों के कंठों से 'जयहिन्द”' की आवाजें निकली । 
सेनिको ने प्रपनी वन्‍्दूके उठाईं और अपने कन्धों पर ऊंची रखीं प्रोर 
तब “चलो दिल्ली" ओर 'जय हिन्द! के गगन-भेदी नारे लगाये । 
तव नेताजी ने अराकान के सोर्चे पर हमारे दीरों ने जो कर्तब दिख्गपे, 
उनकी चर्चा की और “ “ “को सरदारे ऊंग का पदऊ दिया। उन्होने 
राकान-सोर्चे पर बटी योग्यदा से सेना दा संचालन किएा था। उन्होंने 
लेफ्टिनेण्ट ५ * “को चीरे हिन्द! पदक उंडी देशभि साहस झोर 
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मानते हैं, संख्या में बहुत थोडे है । जहां तक हिन्दुस्तान का सम्बन्ध 
है, समस्त व्यावहारिक दृष्टियो से ब्रिटिश सरकार और अंग्रेज लोग एक 
ही विचार रखते हैं । संयुक्त राज्य के युद्ध-उद्देश्यो के सस्बन्ध से यह कह 
सकता हू कि अमरीकी शासक-गुट संसार पर मझुत्व स्थाएपत्त करने का 
स्वप्न देखता है। यह शासक-गट और इसका प्रतिनिधित्व करने चाला 
समुदाय खुछम-खुला कहते है कि यह अमरीकी शताब्दि' है। इस शासक- 
गुट मे ऐसे उम्मवादी भी है जो ब्रिटेन को संयुक्त राज्य का ४६ वा राज्य 
भी कहते हें । 

महात्मा जी, मै आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेने इस जोखम- 
भरे कार्य को पूरा करने के लिए रवाना होने से पहले दिन, सप्ताह 
और महीने इस प्रश्न के सब पहलुओं पर विचार करने से बिताएु। 
अपने लोगों की सेवा अपनी योग्यता के अलुसार करने के बाद मुमे 
ऐसी कोई इच्छा नहीं हो सकती थी कि में देश-द्रोही बन्‌ या 
ऐसा काम करूं कि कोई सुके देश-द्वोही कहना उचित सममे (77 मैं 
अपने देशवासियों की उदारता और गहरे प्रेस के कारण द्वी यह उद्यतम 
सम्सान पा सका हू जिसे हिन्द्स्तान का कोई सावजानक फार्यकर्ता 
प्राप्त कर सकता है। मेंने ऐसे पक्के ओर सच्चे साथयों का एक दल 
भी बनाया था जिनका मुझमें पूरा विश्वास था। एक झोगसमभरी सोजन 
में विदेशों को रघाना होकर में अपने जीवन और भविष्य को ही 
से नहीं डाल रहा था, बल्कि इससे भी अधिक प्रपने दल के भावप्य 
को बिगाड रहा था। यदि सुके तनिक भी आशय होती के 'ददशास 
कारबाई किये विना हम स्वतंत्रता ले सकते ह तोस सकद-काल म 

ऐन्दसतान से कभी न आता । यदि झुके अपने जीवन से इस लटाई 

की भांति ऐसा कोई दूसरा अवसर मिलने को सी घाशा होती जिसमे 
एम स्परंत्रता प्राप्त कर सकते तो इसमें सन्देह है कि से पारने देश 
से यहां झाता ॥***** 

झब सुझे केदल एक प्रक्न का उत्तर दुला रह जादा 


च्े पु ल. 
दा लत धरा 
हूं ४६ 
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देशों के सम्बन्ध में है। क्या यह सम्भव हो सकता है कि वे मुझे घोष! 
दे देते 2 मेरा विश्वास है कि सभी लौग यह स्वीकार करेंगे कि अप! 
चतुर आर चालाक राजनीतिज्ञ अंग्रेजों में मिलते हैं। जो आदमी अपनी 
समाम उम्र अंग्रेज राजनीतिज्ञों के साथ काम करता या उनसे दा 
रदा है, उसे संसार का कोई दूसरा राजनीतिज्ञ धोखा नहीं दे सकता। 
यदि अंग्रेज राजनीतिज्ञ मुमे ढरा या फुसला नहीं पाए हैँ ठो करो 
दूसरा राजनीतिज्ञ इसमें सफल नहीं हो सकता । यदि वरिटिग सरकार 
जिसने मुझे दी्घ काल तक कैद रखा है, कष्ट दिये हैं श्रौर मेरे शरीर 
पर शद्दार किये हैं, मेरा साहस नहीं तोढ़ सकी दे तो कोई दूसरी ताइ्त 
ऐसा करने का साहस नहीं कर सकती । मैंने कभी कोई ऐसा काम नहों 
किया है जिससे देश के श्रत्म-सम्मान या हितों को तनिक भो भाप 
यहुंचे। शा 
किसी समय जापान हमारे शत्रु का सित्र था। जब तक पंप 
और जापान की मित्रता रही, तब तक में जापान नहीं गया था। के 
त्तक दोनों देशों के बीच साधारण कूटनीतिक सम्बंध थे, तवथ तक मेरे 
इस भूमि में प्रवेश नहीं किया। जब ज्ञापान ने प्पने हृतिद्वाम का 
महत्वपूर्ण कदम उठाया, प्रेटेन और श्रमरीका के विरुद्ध लदाईं को 
घोषणा कर दी तब मैंने अपनी इच्छा से जापान जाने का निर्चय किए । 
अपने अनेक देशवासियों के समान सन्‌ १६३७-३८ में मेरी सद्ानुमूति 
चीन को राष्ट्रीय सरकार की ओर थी । श्रापकों स्मरण होगा मिक्स 
के श्रध्यक्ष के रूप में मैंने दिसम्बर १६३४८ में घीम देशा को (४ 
डाक्टरी दल भेणा था।****** 
५. , सदात्मा जो, दूसरों की शपेणा श्राप श्रधिक श्बट्ी तरह से काट 
हज क्र "का को हिन्दुस्तान छे लोग फितने सन्देश की दृष्टि से |98 
है। याद जापान की नीति सम्बंधी घोष्याएं मद्ाथारेही 
नापान का मेरे ऊपर कोई प्रभाय ने पढ़ा होगा । ***** *' 

मदासा थी, आग में आपसे झट दात अपनी धागा दि मी: 
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कार के सम्बन्ध सें, जो हमने यहां बनाई है, कहना चाहूंगा। अस्थायी 
सरकार का उद्देश्य हिन्दुस्तान को सशस्त्र लड़ाई करके श्रंग्रेजी राज 
के जुए से मुक्त करता है । यदि हमारे शत्रु एक वार हिन्दुस्तान से 
निकल जायंगे और शांति एवं व्यवस्था स्थापित हो जायगी तो अस्थायी 
आजाद हिन्द सरकार का काम समाप्त हो जायेगा । हम अपने प्रयरत्नों 
का, अपने कप्ट-लहन का ओर अपने बलिदान का पुरस्कार अपनी 
मातृ-भूमि की स्वतंत्रता को मानते है । हममें से कितने ही लोग देश 
के स्वतंत्र हो जाने पर राजनीतिक ज्ेत्र से अवकाश ग्रहण कर लेना 
पसंद करेंगे। 

यदि संयोग से हमारे देश में रहने वाले देशवासी अपने प्रयत्नों से 
ही स्वतंत्र हो सकें था किसी संयोग से, त्िटिश सरकार आपके “भारत 
छोडो? प्रस्ताव को स्वीकार कर सके ओर उसे कार्य-रूप दे सके तो 
हमसे अ्रधिक प्रसन्नता अ्रन्य किसी को न होगी। लेकिन हम इस 
सान्यता के श्राधार पर चल रहे हैं कि इसमे से कोई बात सम्भव नहीं 
है और यह कि सशख्र संघर्ष अनिवार्य है।* “हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता 
को भ्रंतिम लडाई शुरू हो गई है। आजाद हिन्द फोज के सेनिक व 
चीरतापूर्वक हिन्दुस्तान की भूसि पर लड रहे हैं शोर सब कष्टों एवं 
कठिनाइयों के बावजूद थे धीरे-धीरे, किन्ठु विना रके, बठते चले जा रद्दे 
हूं । यह सशख्र संघर्ष तव तक जारी रहेगा जय तक कि एक भी घंग्रेज 
हिन्दुस्तान की भूसि पर से नहीं निकल जाता झोर जब तक हमारा 
तिरंगा राष्ट्रीय कंडा नई दिल्ली सें वायसराय भवन पर फट्टराने न 
लग जाय | 

एमारे राए-पिता ! हिन्दुस्तान की स्व॒दंत्रता को इल ल्टाइ रे हम 
धापका झाशीर्वाद ओर मंगल-कासना चाहते है । | 

६ जुलाई ४४ 

आाज नेताजी ने हजारों दर्शकों के सामने झुस्तमान करोटपदि 

शी एह०--के महान त्याग की घोषणा की। उन्होंने डरने धानइणए 
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जायदाद और लगभग एक करोड रुपये हिन्दुस्तान के खतंत्रदा मर 
को स्व॒तंत्रता की लडाई चलाने के लिए दान कर दिये हैं। नेश 
ने उन्हें 'सेवके हिन्द” पदक दिया। यह पदक पहली बार उन्हीं 
दिया गया हैँ। ु 
हिन्दुस्तान से जो खबरें आ रही हैं वे बहुत ही भागार 
लेकिन हमारे स्टाफ के अफसर आशा करते हैँ कि झंग्रेज हिन्दुस्तार 
जाने से पहले लस्बा और कठिन युद्ध करेंगे। अंग्रेज अपने सात्रा 
को वचाने के अंतिम प्रयत्न में निश्चय ही जान पर खेलकर लटः 
हिन्दुस्तान के हाथ से निकल जाने पर ब्रिटेन तीसरे दर्जे की शा 
जायगा । वे इस बात को जानते हैं । ः 
१० जलार * 
सुभाष बाबू ने एक सार्वजनिक समारोह में जोरदार भाषण दिया 
इसमें लगभग तीस हजार आदसी शामिल हुए थे। उन्होंने ह# 
आन्दोलन की योजना इन छाददों में बताई---- 


“हम जानते हैं कि जब तक हिन्दुस्तान के भीतर की भग्मरा मेन 
पर वाहर से हमला नहीं किया जाता तब तक घह देश मे रा 
झानदोलन को दछुचलता हा रहेगी। इसीलिए घझायाद हन्द हक * 

रा 


हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की लटाई में यह दूसरा मोदा ग्गता 
जब हिन्दुस्तान में और आगे बढ़ेंगे श्र लोग घपनी शारों से 
फौज को पीछे हटती हुई देसेंगे तो उनसे यह मिश्वास पेंद्ा ही पार 
कि धघंग्रेजों का पतन निकट है । थे तभी घघपने ऊपर 
देश को स्वतंत्र करने के लिए हमारी फ़ोन में या मिले 
साय-साय मिलकर अंग्रे्जा का पीए़ा कछरगे कौर उनका ॥६ दस्दुआा 
भूमि से निकाल याहर फरेंगे। 


डश्वा 


हा ७ द्र्् 
क्‍झ्त्ना खारइल सूर छा चाय फाोवधारएकादम बरशिभ | | 
हक की ् शा शर्ट 
अराहन, फालाटान, हाशा फेम, टिटिस शैघ, सांगाएुर हर 


कक जड़ 


ड़ क्च्च उरी शत हट ख्दा द्ट्ज्र ह््श.र 
में झय॒ फी यह सिन्‍्म की सेना टेग्यो ८ है गज आल 
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समझते थे, उनका राशन और सामान हमारे राशन और सामान से 
भच्चे है, क्योकि वे हमारे लड़ने के लिए दिन्दुस्तान को लूटते रहे हैं । 
लेकिन हमने फिर भी उनको सब स्थानों में पीटा है। संसार में सभी 
जगह क्रांतिकारी सेनाओ को हमारी जेसी अवस्थाओ में लड़ना पड़ता 
है; लेकिन वे फिर भी अंत मे विजयी होती हैं । उनको शराब, डिब्बों 
में बन्द्‌ सुअर के मांस और बेल के सांस से ताकत नहीं मिलती, बल्कि 
विश्वास, व्याग , वीरता और कष्ट-सहिष्णुता से मिलती हैं। आजाद 
हिन्द फौज को अत्यंत कठिन और कष्टम्रद अवस्थाओं मे लड़ने की शित्ता 
दी गई है। वह हिन्दुस्तान के जिन शे८घझ८० लाख हिन्दुस्तानियों की 
खतंत्रता के लिए लड़ रही है, उनको कभी नही भ्लुलायेगी ।”! 


27 


नेताजी मोर्च की अगली पंक्तियों में 
» को नेताजी पहली ओर दूसरी डिवीडन 


द्छ 
| 
आत 


$८ फ़रवरी १६४ 
लिए मिनमाना इनमें से पहली स्दाउ 
लेए मिनमाना आाये। इनमें से पहला हि 


| 

फौज को देखने के हर 

मिनमाना से थी और दूसरी क््योंकयादांग और पोर में। उस सम 
पहली ढिवीजन के अफसर और सेनिक दिलकुल ऋखनन्‍प हार: 
और उनमें से केवल २० प्रतिशत के पास हथियार ये। यह 


को कन 
च्श्क़्ग्य्ल्ण्च्य्न्् ल्राः ड्् | 


स्पष्ट था कि बहुत काफ़ी समय तक यह डिवीजन 
से सकेगी । 


श+० के 
नेताजी का सुन्‍्से क््हा 83 द्््तचरों दे न्ट शे हवीन्न के पारा ्मनके. शमन 
नठाजा वे सुन्स कहा के दूसरा हवाजन ने रुन्छ धूप भ हट 
00. 
>> ० घोर 2 रे बढ च सेनलादति का बा: 
की झोर छूच शुस्ध किया था। द्ाग्य- से उसके सेनारात कनल है - 
चर 2. 
थे जे 
धापलल हा 55 5 





झेमे अपनो 5: न 5, ->ल्‍लआ >> 68४ 
न ८: 
थे अपना से शआन्ज्मात का ल-5+४. * - 





जि) 

जप तक 

। पिहा रू ड़ >. ६ ग | 
2 भते। मई नेताली घोर उनके ब्यक्गित इसले के साफ रस 
हल बे 

क्च, 


कि प्रात न्ज्ञाह्त मिशझ्ाटिला को हल [ जल िियुकयिलक श्ञ हज 
 प्रात्च'शाल हम लोग सीयादिला से २० सील दाएया में हपा 2 


४ 
3 30% 2 25 ! 
भर ईन्‍म्णडस्टिल + न ह जद इतर ध्हाी, 

खत डा शव कक पा कक की जन 

गम इन्टुस्तानी राय में का एोचे और पिन भाग यहा $। 
४ >> ञ 
्ड च्त . तक का. ४०९- हू है डा; +ा 


कै, तक. कक 
 हैयाए »४हशार्ण हे ध्तने हमले दिये से विधा # 
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का सडक पर चलना असम्भव हो गया और रात मे भी मोटरों ओर 
लारियो को रोशनी के बिना ही आगे बढ़ना पडता था। क्योकि उन्हे 
भय रहता था कि हवाई जहाज कही उन्हें देख न लें ओर उन पर गोले 
न गिरा दें । 
जब हस इस गांव सें आरास कर रहे थे, तभी हमे यह खबर मिली 
कि पकोकाऊ के पास न्‍्यानगू ओर पणगान से जिस मोर्चे पर चौथा 
रेजीमेन्ट ( नेहरू ब्रिगेड ) लड़ रहा था, उसे शत्रु ने तोड दिया है । 
हमें खबर दी गई थी कि हमारे दरुतो के बहुत आदमी हताहत हुए ह्वे 
और अब शत्रु सीकटिला की ओर बढ रहा है। 
नेताजी ने तुरंत मीकाटिला जाने और आगे बढ़ती हुई अँग्रेजी फौज 
ने हमारे मो्चे मे जो दरार कर ली थी उसे भरने की कोशिश करने का 
निशचय किया। हस लोग २० फर्वरी १६४४ को शाम के वक्त मीकठिला 
मे आ पहुंचे । हमारे दल से नेताजी का निजी असला था; जिसमें एक 
जापानी सेजर दुभाषिये का कास करने के लिए ओर २० हृथियारबन्द 
सानक उनके निजी अ्ंग-रक्षक के रूप मे शामिल थे । 
उस ससय दर असल मोर्चे पर हालत बहुत ही डावा-डोल थी। 
क्योकसे से जोरदार लडाई हो रही थी । मांडले पर कब्जा कर लिया 
गया था । अंग्रेजी फीज् अपनी बख्तरी गाडियों व्गेरा की पूरी ताकत 
के साथ मांडले से मीकटिला होकर रंगन जाने वाली सडक पर दक्षिण 
की घोर बढ़ती जा रही थी । मांडले के आस-पास जो जापानी फौज 
लद रही थी, उसे अंग्रेजी टेंकी ओर हवाई जहाज़ों ने था द॒वाया था 
ओर निर्दयदा के साथ समाप्त कर दिया था । जो बच गये थे वे मेंम्यो 
की भोर और शान राज्यो से पीछे को हट गए थे जिससे वे पहाढ़ों में 
शरण ले सके। सीकटिला के पर्िचिस से अंग्रेजी फोज़ इराददी नदी को 
कई जगह पार कर गई थी और मिनस्थास, पकोकाऊ, न्यानगू और 
पजान मे भारी लडाई हो रही थी । शत्रु मीकटिला की ओर दटने की 
कोशिश कर रहा था, जो ज्ञापानियों के रेल और सदक के मार्गों का 
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मुख्य केन्द्र था । मीकटिला पर कच्ज़ा होते ही बर्मा के 
जापानी फौज वेकार हो जाती । इसलिए मीकटिला 
उहरना अजुपयुक्ष समझा गया। खास तौर से इसलिए, क्योंकि 
बचाव का कोई उचित इन्तज़ाम न था और उसके लिए वहां कोई 
भीनधी। 

हम सभी ने नेताजी से प्रार्थना की कि वे मोकटिला से हद शाई 
“ओर पोषा जाने का विचार सी छोड दें जहां इस वक्त लटाए होंगी 


थी । उन्होंने हमारी एक न सुनी, लेकिन अंत में मेने उन्हें जेसे 
इस बात के लिए सहमत कर लिया कि पहले में पोषा हो प्रा धर 
और वहां को सेनिक स्थिति को देख लू' तथा उसके बाद में वहा में 
वापिस आकर उन्हें अपने साथ पौंपा ले जाऊं। तब तक नेता 7 
कालाव चले जाय॑ झोर वहां के झाजाद हिन्द फोज के श्रस्पताल एे 
निरीक्षण कर शायें । ििसि 
नेता जी के सनिक-सेक्रेटरी मेजर महवूब अहमद प्रोर में २+$ हम 
“६२ फरवरी की रात को मीकटिला से रवाना हुए। उस समय परे 
रात का वक्त था । नेता जी हमें रवाना करेंगे सौर लटाई की इ£ 
चोजना के सम्बंध में पूरी द्विदायतें देने के लिए श्राप्रे जिस पर हे 
चलना था। ऐसे नाउुक वक्त में, उब सामान्य मनुष्यों को भी यह रस 


बाई 


ध्ड 


॥4 24 
8 
8 


१४/ 


संताई 


| 


ष्प 


+46 4|, 
॥१ 
हल 2 


री 
थ्नु 


ली 
हे हि] 


है 
त् 
| 


प्राउ 


क्व 


मालूम हो गया था कि वर्मा की लड़ाई खत्म हों गए है फार 
बढ के ले ७ 0 खा 5.० 9 ० कतल डे तय हि 38 हम र 
देशों की द्वार होने में केवल छुद्ध दिनों की ही देर है, तय भी * 7 
को हस बात का पूरा विश्वास या कि जीत#मारी ही होगी मे का 


है शाश्ा: 


थे “यदि घुरी-देख हधियार भी टाल दें, तब भी हमे घन 
णारी रगनी-चाहिए । तब तक अंग्रेज एमारे देशा से नी धह 7 
तय सके हमारी लड़ाई स्पत्म नहीं हो सकती | उनकी सम्माीया ॥# 


न 
जल अन्‍्क चल, /ँ 
४ 3 


पित्रेजों को आगे महों घड़ने देना खादिए घौर न झपने मोड 


> 


देना मादिए भले ही च्यनाद रि 2 के उन पोलिय भारी ० 
देगा घारए भले ही ाणाद हिन्द फ्ॉलस ये सारे हानग भार 5 / 


डनसयी यह तीथतामस इगएा थी झि आशाद ऐिनद फाए #े शर मा 


चीरता की एक ऐसी पश्रसर कहानी पऔर परस्परा पीछे छोड जाय॑ कि 


, अगली पीढ़ियां उन पर अभिसान कर सकें । उनकी यह विश्वास करा 
: दिया गया था कि उत्तकी इच्छा के अनुसार ही कार्य किया जायगा 


आर जब तक आजाद हिन्द फौज का एक भी सेलिक जीवित है, तब तक 
हस अंग्रेजों को अ्रपने मोर्च पर आगे नहीं बठने देंगे। इसके बाद हम 
थोपा को रवाना हुए। क्योंकयादांग से हम २२ फरवरी १६४५ को 
बजे प्रातः आ्राकर लगे । हम चौधी रेजीमेट के कसोंडर कर्नल दिलछन 
से मिले ओर उनको विस्तत हिंदायतें ढीं। इसके बाद हम डिवीजन 
के प्रधान कार्यालय और कर्नल प्रेसकुमार सहयल द्वारा संचालित दूसरी 
पंद्ल पल्टन को देखने के लिए गये । मने डिचीजन की कमान संभाल 
ली ओर प्िगेढ के कर्मांडरो को आज्ञा दे दी, उनको विभिन्‍न कार्य 
सोपे जिसकी पूरी विगनाबाद मे दी जाने को थी । 

२४ फरवरी को महवूच अहमद और में सीकटिला लोट आये और 


३ 


पोषा-सोर्च की हालत नेताजी को बता दी। मेंने उन्हें खोलकर कहा 
कि मोर्चे की डांवाडोल स्थिति के कारण आगे बढना उचित नहीं है, 
क्योंकि उससें बहुत ज्यादा खतरा है। यह बातचीत आधी राद 
के समय, जब चांदनी छिटकी हुई थी, एक खुले मेंदान में हुई । 
हम तोपों के धुआधार गोलों ओर सशीनगरनों को गोलियों की 
चसक दिखाई देती थी । स्थिति बहुत ज्यादा संगीन थी । 
अंग्रेजी टंक किसी सी समझ सीकटिला सें घुस सकते थे और उस 
पर कब्जा कर सकते थे । साथ ही नेता जी भी वहां उनके हाथ पड़ 
सकते थे । सेजर रावत, कर्नल सहदूब झौर मेंने नेताजी से प्रार्थना की 
के वे पापा जाने का विचार त्याग दें। ठीक उसी समय एक जापानी 
अफसर भी घा गया । उसने खबर दी कि अंग्रेजी टकों घोर बख्तरी 
साटरा का एक बला क्ालम पिनादिन में घुस आया है ओर शव 
दंयथा छी घोर बढ़ रहा है, जो सीकटिल से लगनग ४० सील उत्तर- 
परम को झोर है । उसने नेताती से यह श्रार्थना की कि वे उसी रात 
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को मौकटिला से चले जांय और वहां से दछतिण में स्थित पिनमादा #ं 
पहुंच जाएं जहां आजाद हिन्द फौज की पहली हिगरीशश 
शत्रु के आगे बढने पर उससे लड़ने के लिए तैयार रह 
थी। उसने नेताजी को यह ख़बर भी दी कि श्रब तोंगण 
ओर सीकारिला के बीच में हमारी सेना बिलकुल नहीं रही है। में 
नेताजी को कहा कि बख्तरवन्द कालम के लिए ४०मील का फासला इव 
नहीं होता । उसे वह अधिक-से-अधिक दो घंटे में तय कर सकता है। 
हमारे पास उसे रोकने के लिए फौज भी नहीं है। केवल २० धादमिएं 
के पास, जो नेताजी के अंग-रक्षक थे, बन्दू्क थीं; इसलिए बस्तर 
दस्ते का झ्ुकावला किसी भी तरह नहीं किया जा सकता था। मे 
नेताजी से मीकटिला से चले जाने का बहुत परद्च॒रोध ऊिया, सेल्ल 
उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने श्रधीर होकर धन्त में पा।- 
“नेताजी, आप बहुत श्रधिक स्वार्थी है । श्राप अ्रपनी वीरता रिस्ग 
भर के लिए अपने प्राण संकट में ढाल रहे हैं; लेकिन आपको इस हरा 
अपने प्राण संकट में डालने का कोई अ्रधिकार नहीं है । शपने गम 
पर आपका कोई अधिकार नहीं हैं । यह तो हिन्दुस्तान की एक फीर्ा: 
धरोहर है जिसकी रक्षा का भार हमें सौंपा गया है । मे यह शमी 
कर लेना चाइता है कि दिन्दुरतान की यह कीमती धरोहर गस £7 ' 
जोसम सें न पठढ जाय। नेताजी, आप स्याल सो कीणिएगि हाई 
श्रापकों उुद्च ह्रों गया वो शआाजाद दिन्द फौत और हिन्दुस्ता! 
स्वनन्नता-आान्दोलन का तब क्‍या दोगा ?!! 
... उन्दोंने मेरी ये बातें दंटे दिल से सुनीं, क्योंकि ये सागों पे * 
भनि जो उप कष्मा है वा यही कहा है तो में अपने एदय में पर्ंगों 
फरता एूँः और उसके सूल में उनकी सुरशितता के लिए मेरी सीट 
दिला 7: । उनके ओोटदों पर मुसफान शोर गए कोर इन्होने आज 
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चिन्तित होने की आवश्यकता नही है, क्योकि में जानता हूं कि इंग्लेंड 
ने अभी वह बस नही बना पाया है जिससे सुभाषचन्द्र बोस मर सकता 
है ।”” उनकी यह आखिरी बात खास तौर से सच जान पडी, क्योकि 
नेताजी का प्रत्यक्ष जीवन मानो एक जादू था। उसी दिन दोपहर को 
नेताजी के स्थान पर ६० बी २४ एस, टाइप के हवाई जहाजों ने जोरदार 
बसवारी की। उन्होंने चारो ओर भारी बर्बादी की थी। यह समर में 
नहीं आता था कि नेताजी केसे बच गये। उनको एक खरोच भी न 
आई थी । 
हम सभी ने नेताजी को समस्ाया कि वे आ्रागे न बढे,लेकिन इसमें 
कोई सफलता न मिली । उन्होने एक बार जो इरादा कर लिया था, 
उसे कोई बदुल नहीं सकता था। फिर हम सभी को यह विश्वास था 
कि उन्तका पोमा जाना वहुत अधिक खतरनाक है । हम भयझ्कर अस- 
मंजस में थे। अंत से नेताजी के सहायक मेजर रावत ने एक तरकीब 
सोची । उस समय रात के दो बजे होगे । यदि हम नेवाजी को वहां 
से हटाने से दो घंटे की भी देर कर देते तो दिन हो[जाता और डनकी 
रवानगी कम-ले-कम उस दिन तो रुक ही जाती । अंत से रावत ने 
अपने देर-दार करने वाले हथकंडे शुरू किए। नेताजी रवाना होने 
के लिए उतावले हो रहे थे, लेकिन रावत ने एक महत्त्वपूर्ण चिद्दी 
को, जिसे तेयार करने की उन्होने आज्ञा दी थी, टाइप करने मे बहुत 
समय लगा दिया। रावत ने नेताजी के ड्राइवर को भी कह दिया था 
कि वह उनकी मोटर के एंजिन मे कोई खराबी पेदा कर दें। उसी रात 
को एसे जनरल कियानी और जापानी फौज के प्रधान सेनापति के जरूरी 
तार मिले जिनमे नेताजो से प्रार्थना की गईं थी कि वे तुरन्द रंगून चले 
भायं। नेताजी बढ़ी उतावली में थे और हर किसी पर विगद़ उठते 
थं। लेकिन रावत और उनका ड्राइवर अपनी शक्तिभर जितनी जल्दी 
ऐो सपती थी उतनी जल्‍दी करने का बहाना कर रहे थे । होते-होते 
घुरह के € बज गए। में जानता था कि हमने उन्हें कम-से-कम आज 
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तो रोक ही लिया है। इससे हमें सेनिक-स्थिति को समसने 
हुछ अधिक समय सिल गया। सादे पांच बजे हमने नेताजी को 
वात के लिए तेयार कर लिया कि वे समीप के गांव ने एक हूम 
लक. पिशाजाएडो 


म्रोंपडी में लेट जाय॑ं ओर थोड़ी देर सो लें। इस बीच ने हारा 
सम्पक-अऊसर शत्र-सेना की तात्कालिक हलचले। की खरर लेने 
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यादांग की सबके काट दी हैं। उसने हमें बताया कि 

की तेयारी कर रहा है श्लोर चु कि मीकटिला 'पोर महलाइंग # दाह 
हमारी सेना नहीं है,इसलिए वह किसी भी क्षण मीकटिला ते सर्प 
उसमे यह भी कहा कि हमने वहुत देर कर दी हैं आर एमारा साई 
र॑गन सटक की लाइन, जहां तक हम लोॉटना चाहत भ दर 
काट दी गई है । हम वी दुविधा से पड गए । हमारे सामत रथ 
रह गए घे--एुक, हम जहां हैं वहां ही ठहरे रह धार लदनेनरत # 
जाप॑, क्योंकि हमारी फ़ाज़ इतनी कम यी कि हमारे लिए 3 
पगति को रोफ रसने की कोई प्राशा दही न रह गए वात ६7 हर 
द्वारा मुस्य सठक के काट दिये जाने पर भा हम मीकादला हरा 
जामे का प्रयत्न करें । नेताजी का खुकाव यह था कि इमें शरद है! सा 
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“हाज सदा चक्कर लगाते रहते थे। कुछ भो हो, नेताजी ने निर्णय कर 
दया था और हमे उस पर चलना था । 
«१० सिनट के भीतर हस तैयार हो गए। उस समय हसारे पास 
,उल एक मोटर थी जिसे हम तुरन्त काम मे ला सकते थे ओर उसमे 
/रें आदसी बेठ खकते थे। वे चार आदमी कौन-कौन हो, यह चुनाव 
“ने नेता जी पर छोड दिया। में क्‍या करता, यह निर्णय करना मेरे 
#ए कदिन था। एक ओर सेरी सेना थी जो पोपा और क्योंकग्ादाँग 
» भारी कठिनाइयो सें बहुत ही वीरता पूर्वक ल्ड रही थी । वह वहां 
/री भत्तीज्षा सें थी और सडक बन्द होने के बावजूद मेरी यह तीत्र 
, छा थी कि सडक की रुकावट का चक्कर काटकर भी मे अपनी पोपा 
' ने फौज के पास पहुंच जाऊं । दूसरी ओर अपने नेताजो के श्रति सेरी 
(जी वफादारी ओर मेरा कत्तेव्य था। उनके जीवन को भारी जोखम 
[| उस समय मैं उन्हें कैले छोड सकता था । में स्वयं इन दो विरोधी 
उठ्यों से से चुनाव नहीं कर सकता था, इसलिए मेने इसका निर्णय 
) नेताजी पर छोड दिया। नेताजी ने निश्चय किया कि उनका 
,पती सस्पर्क-अफसर और उनका निजी डाक्टर कर्नल राजू उनके 
पे जाय॑ंगे । एक आदसी की जगह खाली रही । नेता जी का कहना 
! के सम्भवत्तः उन्हे भी लडकर अपना सार्ग बनाना पढेगा। इस- 
यह आवश्यक था कि उनके साथ जो भी आदमी जाय॑ वे ऐसे 
। जो ल्टते हुए निकल सरके। अ्रंत से नेताजी मेरी ओर झुडे ओर 
(लि--“आप सेरे साथ चलिए ।” मैंने उनका निर्णय स्वीकार कर 
8 भोर मोटर को दस्ती बसों और कारतूसों से भर लिया हम 
/ जप कर रहे थे कि यहा से निकलने का अवसर बहुत ही कम हैं। 
“फैन हस सभी इस स्थिति का सासना करने के लिए तैयार थे। 
कं भे कैसी ने सी कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे क्या सोच रहे हे; 
६ एस पूरी तरह जानते थे। सभी प्रसन्न-चित्त ये । एक बात निश्चित 
६ १। वह यह कि श्र हमें जीवित कदापि न पकड सकेगा । हम जद 
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र चलाते जाते हे तो मनुष्यों के शरीरों को भयंकर रूप से मांस का 
ग्ेथडा बना दैद्े हैं । 
इस समय इन्दो गांव सीकाटिला के समीप के बाकी इलाके की 
गति ही जासूसो ओर शज्नु के एजेंटों से भरा हुआ था। इसलिए मेंने 
'तामी से प्रार्थवा की कि वे गांव से हट जायं और जंगल में चलें । 
'हले हम गांव के पास एक दिला पत्तों की राड़ी मे जाकर छिपे, लेकिन 
'म॒ जल्दी ही देख लिये गए । एक बहुत ही संदिग्ध-सा व्यक्ति हसारे 
वैज्ञाम-स्थान पर आया ओर अच्छी तरह से उस स्थान को देखने के 
गंद चला गया। सेंने नेताजी को कहा कि मुझे इस व्यक्ति पर अंग्रेजों 
१ जासूस होने का सन्देह हे इसलिए हमे अपना स्थान बदल देना 
!हिए। नेताजी इससे सहमत हो गए तब में उनको गांव से लगभग 
के सील दूर एक घने जंगल सें ले गया । ज्यों ही हम अपने नये स्थान 
/९ पहुंचे, त्यों ही दो अंग्रेजी हवाई जहाज आ गए और उसी बिना पत्तों 
/ राडी के ऊपर जिसमें नेताजी छिपे हुए थे,पहुत नीचे उठने लगे । मैंने 
ताजी को उन हवाई जहाजों को दिखाया और विनोद में कहा-- 
/नेताजी, ये श्रापकी तद्धाश मे हैं ।!” जिस बर्मी ने हमें स्ूाडी में देख 
74 था, चह आखिर अंग्र जो का जासूस ही निकला । हमने वह दिन 
(गल में ही बिताया । हसें तव वडी भूख लगी थी; इसलिए में पास 
पक खेत में जाकर होले ले आया । नेताजी ने वह दिन उन्हीं को 
फिर नकाला | 
/ उस दिन हसारे पास श्र के कई हवाई जहाज आए. लेकिन 
(भाग्य से उनमें से कोई सी हमें न देख सका। श्र की तोपो के 
छा से भोर हशाई हमले से बचाव करने के लिए रावधानी के रूप 
० ९ नेताजी के लिए एक छोटी-सी खाई खोद ली धी। एक दार 
म 'युकेड्छ हवाई जहाज था गए और जहां हम छिपे हुए थे वहां ऐेडों 
रु ) अचाह पर बहुत नोचे उडने लगे । हमें ऐसा प्रतीत हुघया कि दा तो 
हींने एसको देख किया हैं या उनको अंग्न जी जासूसों ने देता त्न्यि 
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है कि हम वहां मोजूद हैं । हम दोनों उसी खाई में द्विप गए। एः 
सेंने नेताजी की गर्दन से मुश्किल से एक इंच की दूरी पर एड 
बढ़ा काला विच्छू चलता हुआ देखा । नेताजी ने भी उसे देस *ि 
लेकिन इस भय से कि कही श्र के हवाई जहाजो को हमारा पता र 
जाय, हमने वहां से हिलने का भी साहस नहीं कया । एक ४; 
मिनट के वाद शत्र के हवाई जहाज दूसरे तरू-समृह को देखो थे 
हम उनको दिखाई नही दिये थे । उसके बाद हमने विच्टू को मार 
सायंकाल को सूर्य के छिपते ही नेताजी ने मुझे फेर पुन ' 
कहा कि वे फिर मीकटिला वापिस जाना चाहते है । चू कि पा 
हिन्द फोज के कुछ संनिक अभी तक बाकी थे, इसालए ५ उनर 
से निकालने की व्यवस्था किये बिना पीछ्धे हटना नहीं घादग ५। 
में वे मिनमाना जाने के लिए तेयार हो गए शोर में मीरा 
गया। में वहां २६ फरवरी की रात को १० बले पहुँचा | मुह 7“ 
भारी लढाई होती हुई मिली। मीकटिला में जापानियों का एक वा 
ताल था,जिसमें १०००के लगभग रोगी थे। शत्रु इतनी तेगी से दया 
था कि जापानियों को उनको हटाने का प्रबसर नहीं मिगा 
उन्होंने एक प्रफसर को संरहक दल के साथ वहा पीट 
और श्रादिश ढे दिया कि थों लोग चल न से, उनको गा 
दी णातवे। यद्द प्यादेश पूरा कर दिया गया । 


मेने मीकटिला से प्याजाद हिन्द फ्ोग का सा सामात द्र्ा 
तल 


का 
क्र 


सच घादमी हटा लिये ध्यौर मिनमाना लोट छाया, राव 

प्रतीणा वदरते हए मिले। मं टनसे 4 साख 47४४ शा प्लिए ' हे 
सासूम रघख्या फ्ि शत्र के मिनमाना से था पाचन का ५ 
की सोमना था रगी थी । टस समय श्र / रेशों वे हि रा * 


झोर सौयू की चोर बढ़ने की बात सम्भागगा थी। 
ह 5 हे हजक ड् 


यंयना यादें थी कि दायर हि सह था 
रे > जा 
सह 7 थात। सचे है उनसे से हक हवस दम्सा सयाए [के !* 


ढः 
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इस सेना को लेकर वे मिनसाना से कुछ सील उत्तर में एक वचाव 
मोर्चा बनाना चाहते थे। उन्होने मुझे कहा कि वे मिनसाना मे ठहरने 
ओर अंग्रेजो के विरुद्ध अ्न्तिस लडाई लडने का निश्चय कर चुके 
हैं। बीसार सेनिको के सम्बन्ध से उन्होंने आज्ञा निकाल दी थी कि दे 
१० सील पीछे की ओर बनाये गए एक दूसरे शिविर मे हटा दिये 
जाय॑ । यदि अंग्रेज 'एक्स” दस्ते की रक्षा-पंक्ति को भी तोड डाले तो 
वे खुद आत्म-समपंण कर दे । 'एक्स'दस्ते को उन्होंने यह आज्ञा दी थी 
कि जब तक एक भी सैनिक जीवित बचे, तब तक वे लडाई जारी रखे । 

एक्स” रेजीमेट के सेनापति कर्नल ठाकुरसिह बनाये गए थे ।॥ 
वे बहुत ही साहसी सेनापति थे और मणिपुर की लडाई में झ्ुरूसे 
दूसरे स्थान पर थे । पहली डिवीजन के बाकी सैनिको ओर अफसरों 
को कर्नल आर० एम० अरशाद की कमान मे रखा गया था। नेताजी 
ने बढे अफसरों की एक कान्फ्रेस की और उनको शअश्राज्ञाये 
देनी शुरू की। जब वे यह कार्य कर छुके, वो सेने उनको विश्वास 
दिलाया कि उनकी इच्छाओं के अछुसार ही कार्य किया जायरा । 
लेकिन उनका सिनमाना से ठहरना और इस लड़ाई को अपनी आखिरी 
लडाई वनाना आवश्यक नही है। हम सभी ने उनसे प्रार्थना की कि 
वे रंगून लौट जायं और वहां से ही आजाद हिन्द फोज के पढले, 
दूसरे ओर तीसरे डिवीजनों के सैनिकों का नियन्त्रण करे और उनकी 
कमान संभाले । हमने नेता जी को यह विश्वास भी दिलाया कि 
सम्भवत, शत्रु अभी सीकठिला से अपनी स्थिति को मजदूत करेगा और 
दब धागे बढेगा। इसमे उसको कदादित्‌ एक पस्वाढडा लग जायगा। 
नेताजी ने स्थिति का अध्ययन करने के वाद यह वात सान ली और 
सुके रंगून जाने एवं वहां से प्रोम-येनांस्योंन, क्योकदयादांग होकर पोपा 
जाने को चाज्ञा दी। यह मार्ग अभी तक छुला था ओर नेताजी को 
घेरापत रूप से रंगून पहुदाने के वाद अपने डिदीजन नें जा मिदाना 
भर लए सम्भव था। 
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हम जब रंगून सें आए, तब हमे सूचना मिली कि दूसरे डिवौरर 
के चार बडे अफसर पोपा से भाग कर अंग्रेजों की झोर जा मिले हैं 
इससे नेताजी को चिन्ता हो गई। उन्होंने झुमे श्ाघी रात के समर 
बुलाया और कहा कि स्टाफ के इन अफसरों की इस करतूत से दे 
अत्यन्त लज्जित हैं। उन्होने कहा कि लडाई का रुख बदल जाने डा 
ओर कुछ जगह अंग्रेजों की जीत होने से कुछ अफसरों की ऐन्‍्मः 


6 
के प्र्मरा 


दृट गई, यह वे अज्ञुभव करते हैं। उन्होंने अपने स्टाफ के 
के चुनाव में मुझे पूरी स्वतन्त्रता दी और उसके एवज में मेने उनरें पर 
आश्वासन दिया कि भविष्य सें अब कोई सैनिक या अ्रफसर सेना डर 
छोडफर न भागेगा। मेंने अ्रपने चारों श्रोर निगाह ठाली ओर घादरी 
अच्छे अफसर अपने स्टाफ में चुने | वे ये थे--मेजर रामस्यरूप, मे 7 
मेहरदास, मेजर अजाइबसिह शोर मेजर बी० एस० रायत | एम » मा 
१६४४ को रंगून को रवाना हुए। उससे पहले में स्टाक् के सब पर 
सरों को नेताजी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनऊें पास लें गए। 
हमने उनऊे साथ भोजन किया और भोजन के बाद उन्होंने हमसे शा 
कीं। उन्होंने कहा-- “में ज्ञानता हैँ कि हम वर्मा की लटाए हार 7: 
हैँ लेकिन हससे हमें किसी भी प्रकार निराश न होना घाहिए | 5 


क ७ ०, ४7 कं; हु सार हा राग । 
आपने देश का सम्मान काग्रस रखने के लिए लठार जारी राह 
5 के." तप जय नाउक मि धर्री जी डा | ई' है 

थ्राज्ञाद हिन्द फाज़ के द तिहास में एस 'पत्यन्त नाजुक घबा मे 5 


ू पर है ् जा आन डे, 
लए का नियंत्रण संभालने के लिए कहा गया हैं। गंदा हा 
वदिःप पक्रधिफार दिया गया है । इस पर द्ापयों गये हो सर | 
न बजे ० ७० %० पं व्कक के के श्शाह्ार 
लिए ल्याणार हिन्द कोण की इज्णत झापझे हाथों में / । सुर । 


१ 


कापर के से फार्य # अे हि बे ० [.._ ७० ० तक जय हैं 
पाप व एसे झास सापा गया 'झाप उसके यॉग्यासट 7यथ। * * 
ते सेडह मा कक छत कब न ३8%: 2 न्ज्यो में 
को शंदह यी सीएदया पर खास घिएा गाय मो उन हमरा हा ९ 
| #४ 


| / दर $ 


4 
हि 


६५ च्् ब्क जो श््पा 
रे छाए ! कृाशिा ये छह चनभार गरते थे शि से ए्४े 
कि ््ा 
दा पम मरा धाम 5 नबी गज्द 
पीम गम एरन पगे मो + आर सस्ममत गम पर * 


स्प््ल्ज ५ के 
पर ग़र्प डपं ! 
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अपने स्टाफ़ के सब अफसरों की ओर से मैंने नेताजी से कहा कि 
। हम लोगो का पूरा विश्वास करे । हमने उन्हें विश्वास दिलाया 'के 
(म सब परिस्थितियों से हिन्दुस्तान के सम्मान की रक्षा करेंगे। हस 
गेपा से १२ सा १६४४ को आ पहुंचे । 


का न रे ९ 
दूसरे डियोजन दी रचना ओर उसके कोये 
दूसरा डिवीजन द्सिस्वबर १६४९ से सिंगापुर से बनाया गया था 
शोर कर्नल एस०एन०भगत उसके कमांडर नियुक्त किये गए थे। शुरू 
में इसमें पुरानी सेदानी फोज थी, अर्थात्‌-- 
पहली पेंदल पल्टन । 
भारी तोपची पल्टन । 
लडाकू बख्तरबंद सोटर पल्टन । 
डिवीजन की संकेत-सेना । 
डिवीजन के इंजीनियर । 
उसमें शामिल थे । दूसरे डिवीजन के दस्तो के पास पहले डिवी- 
जन की अपेक्षा अधिक भारी हथियार थे । पहला डिवीजन मुख्यतः 
छापामार लडाई के लिए बनाया गया था और दूसरा डिवीजन मेंदानी 
लडाई में भाग लेने के लिए । पेद्ल दुस्तो के पास भारी ठोप॑, टक- 
लोटक ठोप ओर बन्दूके एवं भारी मशीनगन थीं । 
शुरू मे यह ख्याल किया गया था कि इम्फाल,के आस-पास के 
पहाडी इलाके में छापामार पल्लटन की कारंदाई आवश्यक हू अर 
इस्णाल पर कच्ज़ा करने थ्रोर हिन्दुस्तान के मंदानों स सेडाइ डाई पहुंच 
जाने के चाद भारी हथियारों से लेस दूसरे डिचीजन को लडाई म डतठार 
दिया जायगा। 
अप्रेल १६४४४ में यह डिवीजन इपोह पहुँच गया आर पांचदे 
झाणमार दस्ते' के दाम से एक नया रेजीसंट दवाया शराया आर उस 
दूसरे डिदीजन के साथ संयुक्त कर दिया गया। इस रजीनद के सना- 
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पति कर्नल रोडरीग्स थे। कुछ समय के कठे शिक्षण के बाद हम 
डिवीजन के दस्ते मो्चे पर चले गए। झुलाई १६४४ में डियीगन 

जनरल सदर सुकास इपोह से हटा लिया गया प्रोर नवस्थर दशा 
के आरम्भ मे वह रंगून ले श्राया गया। इपोह से डिवीनन सदर 
सुकाम हटाने से पहले नेताजी ने यह पग्रनुभव किया कि छुपे परत 
रिक कठिनाइयों के कारण दूसरे डिवीजन के सेनापति को बदल रिया 
जाय । उन्होंने कर्नल श्रजीज अ्रहमद को, जो वर्मा मे नेहरू दिगेद के 


कमांडर थे, मलाया घुलाया और ब्रिगेड का कमांडर नियुक्त कर गा । 


प 


डिबीजन रंगून में केम्द्रित 

मई १६४४ में पहले पेदुल रजीमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल एस० एुम० 
हुसेन की कमान से जितरा से वर्मा को रवाना हु । यद्द उसी राग 
से ग्राया जिससे पहले छिवीजन के दस्ते आए थे। उस समा रत 

हवाई जहाज और पनदुच्वियां बहुत जोर पकड़ गए थे । ये रला, इस 
झौर मार्ग की फोजी छावनियों पर लगातार बस गिरा रद थे नतत 
मो की घगली पंक्ति को सहायता न पहंचा सके । ब्लारा (47 
रिया पौटन्द ) से मस्यु्द तक की समुद्री यात्रा रगस तोर पर से रत 
नाक हो गई थी। झ््रु के वस-्वर्षक और पनहुब्यियां उस पर हई 


पक 


३ 


कर भेजने सदामी तोपो, टेंदआॉ गरं 
तार का पहरा दे रहे थ। उसताने सदानी ताप, ८ए लत ० 
ट > ल्पया पाने ड ट्ल प्तीमेन्द का गाहा7 हप74755 
अआोर सशीनगनों गनो से चरा ह्ध्या नर प्टल सम नद का ४०४ 

! खफिफए्यपार। 

सारपार शुधा टिया या। इखफा संतोणा झा हाय छा 
बे ब्व बच, ६ 5 दाखएर ० मर ६ दाट्दः हद ५ 
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ढिचीजन का सदर सुकास और पांचवां छापासार रेजीमेंट इपोह 
से जुलाई १६४४ में रवाना हुआ था। दिसम्बर १६४४ के अंत तक 
दूसरा डिवीजन रंगून से छावनी डाले पडा था। लगभग उसी समय 
छापामार रेजीमेट (नेहरू ब्रिगेड), जो पहले डिवीजन का हिस्सा था, 
दूसरे डिवीजन मे सिल्ाा दिया गया था। यह ब्रिगेड कनेल-अजीज- 
अहमद की कसान से सईं १६४४ मे सांडले से आया था ओर कनंल 
अजीज अहसद का तबादला सलाया को कर देने पर कर्नल अरशाद 
इसके कमांडर बनाये गए थे । पीछे मेजर एु० के० राना इसके कम/डर 
बनाए गए और बाद से उनकी जगह मेजर सहबूब अहसद नियुक्त किये 
गए। इस ब्रिगेड ने पहले (डिेवीजन को कालेवा से निकालकर 
मांडले लाने से बहुत अच्छा काम किया । 

लड़ाई में दूपरे डिवीजन का कार्य 
चौथा दापामार रेजीमेंट ( मेहरू ब्रिगेड ) 

अक्तूबर १६४४ के आरम्भ से नेहरू ब्रिगेड सेजर महबब अहमद 
की कमान से इरावदीघरटी से मिग्यान से बदल दिया गया। वहंं उसे 
अंग्रेजी फोज को,जो उस मोर्चे पर इरावदी नदी को पार कर रही थी.रोकने 
के लिए रक्षा-पंत्ति; बनानी थो। कछु दिन बाद सेजर जी०एस०हढिल्लन 
ने इस दस्ते की कमान मेजर महब॒व अहमद से ले ली जो तब रंगन सें 
नेताजी के फौजी सेक्केटरो नियुक्त कर दिये गए थे । 

इस दस्ते से बहुत कम सेनिक थे ओर डसके पास सामाद भी 
बहुत थोडा था। उसके पास केवल बन्‍्दूके, हल्की मुख्यतः लेविस 
पे और ब्रेनगने थी। इस दस्ते से तामिल लोग बहुत वी संख्या 
में थे। उनको मलाया में भर्ती और शिक्षित किया गया था मिग्यान मे 
काम शुरू कर दिया गया ओर अंग्रेज़ी हवाई जहाजो द्वारा लगातार 
हसले किये जाने पर भी दस्ते ने अच्छी प्रगति की । देसम्बर १६०४. 
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उन्होने सार्ग में सुना कि अंग्रेज इरावदी को पार कर चुके है लेकिन 

इसके बावजूद वे आगे ही बढते गये । वहां आकर उन्हे मालूम हुआ 

कि यद्यपि शत्रु के गश्ती दस्ते पकोकाऊ पहुंच गये है, फिर भी उन्होने 

अभी इरावदी पार नही की है | मेजर ढिलछन ने उस क्षेत्र की भली- 

भांति जांच की और उसे एक पल्नटन को सौप दिया। उन्होने न्‍्यानगू 
के क्षेत्र को ७ दी पलटन को सोपा। दूसरी कमान लेफ्टिनेट हरीराम के 

हाथ से थी। पगान का क्षेत्र नवी पत्षटन को दिया गया था। जिसके 

कमांडर लेफ्टिनेट चन्द्रभान थे। आठवीं पलटन पीछे की ओर कुछ मील 

दूर एक गांव से रखी गई थी और वह रक्षित फौज थी । 

पकोकाऊ के क्षेत्र सें शत्रु से सम्पर्क करने के लिए लडाकू गश्ती 
दस्ते इरावदी के पार भेज दिये गए थे। इस बीच मे ब्रिगेड का मुख्य 
भाग, जिसका संचालन मेजर जागीरसिह कर रहे थे, र फरवरी १६४६ 
के करीब अपनी जगह पहुंचने लग गया था और उसने खाइयां खोदना 
शुरू कर दिया था। हमारी फोज मुश्किल से एक दिन मोर्चे में रही 
कि शत्रु के हमले तेज हो गए। हमने नदी के पार जो गश्ती दस्ते 
भेजे थे, वे पीछे हटा दिये गए और ६ । १० फरवरी की रात को एक 
अंग्रेजी गश्ती दुल इरावदी को पार करके हमारे क्षेत्र मे आगया | 
उसके सेनिक या तो सार डाले गए या पकड लिये गए । 

इस बीच सें नदी के उस पार एक पूरा अंग्रेजी डिवीजन, शायद 
७ वां हिन्दुस्तानी डिवीजन, आ पहुंचा था। उसने अपनी भारी तोपें 
पहां पंक्तियो से लगा दी थी जो हमारे सेनिकों कों दिखाई देती थीं। 
हमारे सेनिको के पास केवल बन्दूके. हल्की यांत्रिक वन्‍्दूर्के ओर झुछ 
मझोली सशीनगनें थी । 

१० फरवरी को झुबह के वक्ष्त, शत्रु ने हमारे मोदी पर बढ़े जोर 
से गोला यारी शुरू की । रात को उन्होने दिस्तदत मोर्दे पर नदी पार 
करने का प्रयत्न किया, लेकिन वे पीध्दे हटा दिये गए । उन्हें सारी हानि 
डठानी पडी । घगले तीन दिनो मे उन्होने कई दार नदी को पार करने 


( २४० ) 


क्योक्र यादांग और पोपषा में थे, देखने के लिए मीकटिला से भेज । 
२३ फरवरी को पोपा में रेजीमेण्ट के कमांडरों की एक कान 
हुई | इसमे मेने अंग्रेजी फोंज को इरावदों के पार हटाने ऊे पंगे 
उद्देश्य से नीचे लिखे अ्रनुसार काम के बारे में श्राज्ञाएं निकाली । 
१--दूसरा पेंदल रेजीमेंट कर्नल प्रेमजमार सहगल को कमान 
पोपा में एक मजबत श्रद्धा बनाने ओर श्राक्रमण फे लिए तगारों का 
चाला था । 
२--चौथे रेजीमेंट को तागजीन के पास क्योंक यादांग-स्पानगू सः 
पर शत्रु के विरुद्ध द्ापामार लड़ाई करने को श्राज्ञा दो गई थी। 
चौथे छापा मार रेजीमेंट ने भारो हानि उठाने के बायनूद श * 
काय को उत्साह के साथ शुरू किया उसने जोरदार द्वापामार रह. 
शुरू कर दी और शत्रु को इस साय से क्योंक यादाग का ग्रग ६ 
से रोक दिया । 

७ फर्वरी को शत्र की एक यांत्रिक गरती हुकरी टकों की सार 
लेकर क्योक यादांग की और बी । पाजू में उसे सारी गरतो दुकठा 
सामना पठा। हमारे सेनिको के पास फेबल बनन्‍्दूर्के थीं। उन्हांरे £ 
ज्ञानते हुए भी कि उनकी गोलियों का कोर्ट श्रसर न होगा, दायु % ४४ 
पर गोलियां चलाए । उन्हें देखकर श्रार्चय ज़ा। कि गातवय घर 
जाने पर शत्रु के टकों ने श्रपना मुंह बल दया कार 5 
लोट गषा । 

लगातार घ्यौर सेश फारवाद करने हसारे,दस्सों ने शाद्र को पक 
को पीड़े हटा दिया प्र सार्च फे शुरा दोने तक ये हयगंग दर डे 
खाक से फेगल ८ मोल दर रह गये थे । 

बद सा शो सेगर टिल्लल में नॉगियोन पर, हों हयथ राम: ; 


£ के 


डाय ने सेना सेफ खधिरार "कमा जिया था, हमत्रा शिरत, 
“मारा फएसला होते से पाझें ही यह टस प्रगश की शान 
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१६ साचे को कप्तान खान सुहस्मद को सादे गांव के पास एक 
पहाडी पर हमला करने की आज्ञा-दी गईं। इस पहाढी पर शन्रु ने 
अजुमानतः कम-से-कम एक पलटन लेकर अच्छी पावन्दी कह ली थी। 
एक रात होशियारी के साथ अपनी टुकड़ी को लेकर खान मुहम्मद उस 
पहाडी के नीचे बहने वाली नदी के भंडारे में पहुंच गए । पहाड़ी सीधी 
खडी हुईं और पथरीली थी; इसलिए इन्होंने अपने सब कमजोर और 
नंगे पेर सिपाहियों को पहाडी के नीचे ही छोड दिया जिससे वे-हमले 
के वाद उनके लिए सार्ग खला रख सकें । ऐसे सैनिक बहुत थे जिनके 
पर मे जूते नही थे । फिर भी वे अपने सब कर्तव्यों का पालन करते थे । 
वसस्‍्तुतः कपडों, दवाओं और भोजन को कमी से उनकी शत्र-पिरोधी 
कारचाइयो से कभी बाघा नहीं आईं। खान मुहस्मद की डुकड़ी यथा सम्भव 
केम-से कम श्आाहट किये पहाडी पर चढी; लेकिन पत्थरों के ग्रिरये का 
शब्द होने से जल्दी हो शत्र को यह पता चल गया कि पहाडी पर कोई 
पढ़ रहे हैं। उन्होंने दोनों ओर से जोरदार गोलावारी शुरू कर-दी | 
हमारे सेनिक इससे रुकने वाले न थे। वे आगे बढते गए और शात्र 
को चौकी के बिलकुल ससीप आ राये। श्र के सैनिकों ने ग्रनुभव 
कर लिया कि वे नष्ट हो जायंगे। उन्होंने तुरंत खतरे का संकेत देकर 
झंसुक सांगी । कप्तान ख़ान स॒हस्सद की टुकडी ने तब अपनी बन्दूयों 
में संनीर्न चग लीं और शत्र को पंक्तियों पर हसला फ़िया | यदी भयंकर 
पैस्त-बदस्त लढाई हुई। इस बीच सें शत्र को कमुक मिल गई। उससे 

३४०० सीनेक थे। जिन्होंने तुरंत सादे पहाडी पर प्रत्याम्मण कर दिया 
भरे चौकी पर हमला करने वाली कप्तान खान सुहम्मद की हुकटी 
को घर लिया | हसारे सेनिक शत्र की दो सोक्ेया फे बाद ने आरा 
"ए। से मुड पढे और इस प्रत्याक्रमण का जोरंदार झुक्ादला करते 
$४ पांडे को हटने लगे । उन्होंने चलो दिल्ली! निवाजों की झप 
के नारे लगाते हुए सारी हमला किया। कप्तान खान 
जो पोले-सी सेना वापिसी का रास्ता छुला रखने के लिए 


की 
हू 

ब्टक्पल आई प्े 
४ स्न्द्मर 
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रह गई थी, काबू में न रह सको। उसने भी भारत माता की जए 
भ्रोर 'नेताजी की जय? का घोष करते हुए खान मुदस्मद की सेना पा 
जवाबी हमला करने के लिए पहाडी पर जाती हुई शत्रु-सेना पर भर 
कर गोलाबारी शुरू कर दी। शत्र के सैनिकों की संस्या बहुत शपिर 
थी श्रौर पद्दाठी पर उनका बहुत बढ़ा जमघट था। हमारे सैनिक 
उन पर वडी शआसानी से हमला कर सकते थे। उनको भरयंयर हा 

उठानी पढी। हमारे जो आदमी नाले में सदे थे, उनके पास कारदूम 
खत्म हो गए थे । इसलिए वे श्रपनी संगीने चढ़ाफर भागे या घर 
शत्र के सेनिको में घुस गए | बट न होने से यो श्रादमी पीछे रद गए 
थे, उन्हें पहाडी के नुकीले पत्थरों का खयाल ही न रहा शोर वे इमर 
में अपने दूसरे साथी सैनिकों के साथ शामिल हो गए । लड़ाई | पते 


पु रे जो बी को ० पटाईँ| जज 
से ४ बजे तक हुई | उसके बाद शत्र के जो सनिक बचे, ये सादे पटाई। 
का + के 


को हमारे श्रधिकार में छोटकर हमारी पंक्ति होकर निएल गए। हा ३ 
हिन्द फौज के सेनिकों ने जो लठाइयां लीं उनमें यह सबसे भरा 
लटाई थी। उन्होंने प्रशंसनीय ्राचरण फिया था। या शठगा 
फिया गया था, और पीछे वर्मी मेदियों ने दुसका समयत भी वा 
दिया फि इस लड़ाई में शत्र के कम-से-कस २००संमिक मार गट। 

सादे पहाटी पर सफल एमला करने के बाद गान सुदम्मा भर 
सदर मकाम पर लोट थाए। इस लड़ाई में हमारे 4७ सेनिक ए॒ए 
एण | हस हमले से शत्र को बढ़ा धागा लगा, फ्याक् उसका ५282 
था कि उसने श्याजाठ दिन्द फौन को न्यागगू और पगान शी सह 
में समाप्त कर दिया | | 

हस टिस एलाे में लट रहें थे यह चौोरस शोर सूरा राम 
था शिममें दाना उ् माठियां थीं। हस हगाके में रदल ए 
फीड फो रागभंग ४० मीरा डर बंगोट् शाहँग से सशाग हैगार 5, ;' 
मिए्ता था और प्‌छ्ति इमसारे पास मोटरें, ठेखे रहीं थे, इसावट कर हे 
आइाजगाद दा मे मे पाता प्ता था | 
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उस समय इस सोचे पर शत्र की योजना पगान, न्‍्यानगृू, पको- 
काऊ और मिंग्यान की पुल-चोकियों पर कठ्जा बनाये रखने ओर न्यानगू 
से सनविन--तोंगथा होकर |सीकटिला से शक्तिसानयात्रिक फाज ले 
जाने की थी । 

जापानी फौज आजाद हिन्द फोज की सहायता से सब ओरे से 
जवाबी हमला करके उनकी सीकटिला की ओर प्रगति सें बाधा डाल 
रही थी। वह शत्रु को एक बार फिर इरावदढ़ी के पार खदेड देना 
चाहती थी । 

आजाद हिन्द फौज ने न्यानगू के झुख्य अंग्रेजी श्रद्डे को, जो नया 
खतरा पेदा कर दिया था, इससे अंग्रेज सेनापति को, जो हमारी फॉज 
पर कप्तान खान झुहस्सद के सादे पहाडी पर-किये गए हमले के वाद 
दूसरे दिन एक बडी सेना लेकर हमला करने का विचार कर रहा था, 
चहुत अ्रधिक चिन्ता हो गई थी । 


तोंगजीन की लड़ाई, १७ मार्च १६४४ 


१७ सा्च को हमारी एक पल्टन तोंगजीन में रक्षात्मक लटाई लछड 
; रही थी। लैफ्टिनेंट कर्तारसिह की कमान से एक सेनिक कम्पनी नालाइंग 
में थो । “व! कम्पनी के कमांडर सेकण्ड लैफ्टिनेंट ज्ञानसिह विष्ट थे। 
यह तोंगजीन के उत्तर-पूर्व से थी। सर! कम्पनी राक्षत फजि सम धी। 
११ बजे के लगभग शज्न ने उत्तर-पस्चिस की और से हसार साथ 
पर तोपों से भारी गोलाबारी की । उस समय “प्र! कम्पनी वी एक 
गश्ती टुकली हमारे सोर्चे के सामने छेत्र मे गश्त लगा रही धा। इस 
गरती हुकडी पर अचानक गोरखो के एक प्लाहव ने, जाय स्वानम ष्द्रा 
घोर से लारियों में झ्ञाया था, हमला कर दिया। 
हमारी गश्ती इुकडी अपना दचाद करने लगा 
गोलियो का जवाब देने लगी, जिनसे ७ गोरखें सार नए 
परमांटर ने इस लटाई की खदर पाते ही लेफ्टिनेंट दच्रास | 
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स एक आर लडाहू गश्ती इुकडी भेज दी। यह इकटी पहली दुश्गी 
से मिल गईं ओर शत्रु की प्रगति जेसे-तेसे रुक गई। 

साठ बारह बजे के लगभग शत्रु के १९ टेक, १६ दरतखत 
गाड़ियां शोर १० सोटर ठेले मुण्य सहक पर होकर श्रागे बग़े। बनने 
हमारी आगे को पंक्तियों पर जोरदार गोलाबारी की 'बौर मगीदगनों 
से गोलियां चलाई | हमारे सेनिको ने इसका जवाब बन्दूकों पा 
मशीदनगनों से दिया । तब शत्र का कालम दो हिस्सों मे बंद गया। 


से 


एक हिस्सा अ! कम्पनी की ओर चला गया औझोर दूसरा द! दस्पती 
की ओर, जो सेकंड लेंस्टिनेंट क्ानसिंद चिष्ट की कमान में तोगरीन रे 
उत्तर-पू्व मे रक्तात्मक लडाई लड़ रही थी । 

यह कम्पनी जिस ज्ञेत्र में 'लड़ रही थी वह एक चोरस भाग था 
जो खुली दिसाई देती थी घोर मिस पर गोली-वर्षा की ये सशी 
थी। वहां छिपने के लिए कोई स्थान न था। हस स्थान के समीर हों 


भी 
७ हाई 'आंह 


तन 
एक उथला सूसा तालार था जिसके पास सेनिम-टटि से मा्एयः 
तोन सटे मिलती थीं। यहां से ४ मोल उत्तर-परिचम में १४३३ ४ 
ऊंची एक पहादी थी लिसज्ो चघाद सें शत्र की तोर्े इस तर से माई 


ऐ न अर इनसे ७. सठका गराह रे उमड 5 इज पा पी 
टुए भा कक उनसः उक्का कल ॥7 पा साएण 82४ 

22०0 कई सकते ह् इक लग ये सजद्ण £7 

पफंका जा सकते थे | इस पर कदया होने से लगाए को पूरो पाशना 5 

'प्रसर पट जाता। 
शधानां झ्ी आउन्ल्ट्रर, पर: $ 
ऐसे साऊझ के स्थान पर शानासिल की पयिा दमपनी रग्गो गा. * 
/ जहर 
कब कर 


झानाखित शो सेनिय-शिक्षण सिगापुर के प्रफसर-शिगगनए्र रू 
था। उनएी कम्पनी से झल #्८ सैगिय थे। उसने पास गधा 
हताफी संगीनगर्ने मी नारी थी । उन पास रध्य बरगे था हमरा कह 
के पल 5 शुदा आई पिवार बन्द थी। उन्हे आफिये दी थी हि जाए 


के क हा 
टाइर भी इसे ऐप को हाथ मे अधिकार 
खै 


्श््‌ 

० ] 
्ि। 
है 8 
न््ड 


सफाएजा 53 पद 
ग हलडाज ड्रेनचलडर ल्नि धन है. हक, 3 घर ही धय जद र 
४ *मई2 प्ज पे न ह३ २ उप के क्ाकू 
च्त 
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साहस ही नहीं किया था। उसके बाद १७ सा १६४५ को सुबह के 
चकक्‍त बहुत तडके से लेकर ११ बजे तक शत्रु के लड़ाकू हवाई जहाजों ने 
उनके सोर्चे पर वस गिराये और सशीनगनों से गोलियां बरसाईं । फिर 
शत्रु की भारी तोपो ने गोलाबारी शुरू की । हस गोलाबारी की श्राड़ 
में शत्न की मोटरवाली पेदल सेना का एक कालस शआगे बढा । यह 
कफालस सीधा उस तालाब पर पहुँचा जहां कस्पनी के अगले दुस्ते मो्च 
सें जमे बेठे थे। शत्रु ने अपनी बख्तरवन्द गाडियो ले उनकी खाइयों 
पर गोले और गोलियां बरसाईं । हमारे सेनिक खाइयो से छिप गए 
भौर पेदल फौज के जाने की प्रतीक्षा करने लगे । टेंक और वख्तरबन्द 
मोदरे इस्पाती राक्षसों की भांति अ्रपनी प्रहार-शक्ति से प्रलय कान्सा 
संहार करती हुईं इतने पास आ गईं कि उन्होने हमारी खाइबो पर पास 
से और भी तेज हसला शुरू किया, जिससे हमारे सेनिक हिम्मत हार 
जाय॑ । उनको रोकने के लिए दो सुरंगे फेमी गईं; लेकिन दुर्भान्य से 
वे फटी ही नही। 

इस चौकी और पत्टन के सदर मुकाम के बीच कोई खबरें नहीं 
आती-जाती थी। सेकंड लैफ्टिनेट ज्ञानसिंह दे देखा कि उनकी वन्द्क 
की गोली शत्र की तोपो, मशीनगनों, दुस्ती दसो और हल्का याध्रक 
चन्दूको को मार का मुकाबला किसी भी तरह नहीं कर सकता झार 
यदि वे खाहयों मे ग्रधिक ससय तक ठहरेंगे तो दे निग्चय छा मार 
जायंगे या केदु कर लिये जायंगे । दूसरी ओर श_सु कया काः हानि नहीं 
पहुंच सकती । इस स्थिति में उन्होंने अपने सनिकों ये रमला हसन का 
आज्ञा दो। उन्होने हमले का सचालन खुद िया छार हता जी की 


हिन्दुस्तान ल््ाियी तप 
बट क* के * ६० *५०३०७१० प्र 


जय! 'हृन्कज्ञाब जिन्दायाद' और 'शाजाद 
भरे जगत हुए अपने सेनिको को शत्रु के इृत्पाता बचा दो ६ 

धाष्त ऐपेदल पलल्‍्टन से सिडा दिया । हमारे रब पादष्लता 
का उवादय गारों से दिया को श्र की तोपो फऊार दन्दुत: : 


झंडे | दा ु रस 
ऊदे यू'जने लगे । हसारे सन्कि जाने 
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में एक ओर लडाकू गश्ती हुकडी सेज दी । यह टुकडी पहली हरी 
से मिल गई और शत्रु की प्रगति जेंसे-तेसे रुक गई । 
साई बारह बजे के लगभग शत्रु के १९ टेक, १॥ बर्तरइद 
_ शादियां ओर १० मोटर ठेले मुख्य सडक पर होकर झ्ागे बडे । उसोोरे 
हमारी आगे की पंक्तियों पर जोरढार गोलाबारी की घोर मगीनगरों 
से गोलियां चलाई । हमारे सनिको ने इसका जवाब बन्दूकों पर 
मशीनगनो से दिया। तब शत्रु का कालम दो हिस्सों में बट गया। 
एक हिस्सा “अर! कम्पनी की ओर चला गया शौर दूसरा 'ब' इसपर 
की और, जो सेफ॑उ लेफ्टिनेंट ज्ञानसिष्ठ विष्ट की कमान में तोगगीद हे 
उत्तर-पूर्व मे रक्षात्मक लठाई लड़ रही थी । 
यह कम्पनी जिस छ्ोत्र में 'लढ़ रही थी वह एक चौरस भूमियी 
जो खुली दिखाई देती थी शोर जिस पर गोली-्र्षा की गा सा 
थी। वहां छिपने के लिए कोई स्थान न था। इस स्थान के समीफ हैं 
एक उथला सूसा तालाब था जिसके पास सैंनिक-इृष्टि से माप 
तीन सडकें मिलती थीं । यहां से ४ मील उत्तर-परिचम में १४२३ फट 
ऊंची एक पहादी थी शिसकी शथाट से शत्रु की ताप इस तराई से हा 
हद थी कि उनसे सउकों हे तिराहे घोर उसके द॒णिग के णश्च पर गये 
फेंके जा सकते थे | हस पर कब्जा शोने से लद़ाएँ की पूरी योगेश र 
ब्यसर पढ़ णाता । 
ऐसे माँ के स्थान पर धानसिंल की या! कम्पमी राग गई पी। 
शानसिद को सैनिक-शिक्षण सिगापुर के शक्सर-शिक्गनद्रार मे 
था । उनकी कम्पनी सें दुटा सं८ समिय थे । उनके पा महज पा 
इसकी समीनगर्मे भी गहीं थी । उनके पास रप्य बरसे या हमरा काटे 
है लए एक मात्र दसियार बन्‍दूमं भी। उन्होंने बता ही ४ मिस्र 
पद कक्‍ाति झठायर भी इस ऐप को शा के शधियार हे मय हे 
पारा थार | हु 
ये इस स्थान पर दो टिन से मे, होडित शाप ने थारे इपण हे 
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साहस ही नहीं किया था। उसके बाद १७ मार्च १६४९ को सुबह के 
चक्‍त बहत तडके से लेकर १३ बजे तक शजत्र॒ुके लडाझू हवाई जहाजो ने 
उनके मोर्चे पर बस गिराये ओर मशीनगनों से गोलियां बरसाई । फिर 
शत्र की भारी तोपों ने गोलाबारी शुरू की । इस गोलाबारी की आड 
में शन्न की सोटरवाली पंदल सेना का एक कालस आागे बठा । यह 
कालम सीधा उस तालाब पर पहुंचा जहां कस्पनी के अगले दस्ते मोच 
में जमे बैठे थे | शत्र ने अपनी बख्तरवन्द गाड़ियों से उनकी खाइयों 
पर गोले और गोलियां वरसाई । हमारे सेनिक खाइयो से छिप गए 
और पेदल फौज के जाने की प्रतीक्षा करने लगे । टक श्र वख्तरवन्द 
मोटरे इस्पाती राह्सो की भांति अपनी प्रहार-शक्ति से प्रलय कान्सा 
संहार करती हुईं इतने पास आ गई के उन्होने हमारी खाइबा पर पास 
से श्रौर भी तेज हमला शुरू किया, जिससे हमारे सदिक ह'हम्मत हार 
जाय॑ । उनको रोकने के लिए दो सुरंगें फेली गईं; लेकिन हुभान्‍्य से 
वे फटी ही नही। 
इस चौकी और पल्टन के सदर सुकाम के बीच कोई ख़बरें नहां 
आती-जाती थी। सेकंड ल्लेफ्टिनेंट ज्ञानसिह ने देखा कि डनकी बन्दूक 
की गोली शत्र की तोपो, सशीमगरनों, दुस्ती दसो ओर हल्का शाम्रक 
बन्दूको की मार का मुकाबला किसी भी तरह नहीं का सता जार 
यादे वे खाइयों में अधिक ससय ठक उहरेंगे ठो वे निरचप शा सार 
जायगे या कैद कर लिये जायंगे । दूसरी ओर शब्रु का ला£ धान नहा 
पहुंच पकती । इस स्थिदि में उन्होंने अपने सोनका का हमला इरने को 
आज्ञा दो। उन्होने हसले का सचालन खुद या उार जता सी की 
जय! 'हन्कज्ञाव जिन्दीबाद' और थाजाद हित्डुल्ताूहल 
नारे लगाते हुए अपने सेनिको को शत्रु के इस्पात व 


धाप्त पेदुल पलल्‍्थन से भिडा दिया । हमार रूद घ्याद मिर्यी ने इनत 
का जवाव नारों से दिया जो शत्र की तीर हा | ि 


ऊंचे यू जने लगे | हसारे समनिक जाददठ थ 
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१६ मार्च १६४४ को सें खाबोक में कनंल ढिल्‍्लन से उनके सदर 
सुकाम पर मिला ओर उनके पल्टन-कमांडर लेफ्टिनेंट खान सुहम्मद्‌ 
ओर कप्तान मुहम्मद हुसेन से भी मेने बातें कीं | हमारी फौजों की 
हिम्मत दो हसलो मे लड़ चुकने के बाद भी कायम थी। इसके वाद 

अगले पूरे हफ्ते तक दोनो ओर से गश्ती दरुतों की लड़ाई बढ़े पेमाने 
पर जारी रही । 

साधारणतः शत्रु के सेनिक दिन मे बहुत ही क्रियाशील रहते थे, 
क्योकि उनको हवाई जहाजो और टैको की सद॒द मिलती थी। इस 
मदद के बिना वे असहाय थे ओर रात को वे कंटीले वारो के घेरे सें 
रहते थे। दूसरी ओर हमारे सैनिक, जिन्हे दिन मे जोरदार हवाई 
हमलों के कारण छिपकर रहना पडता था, रात को बहुत क्रियाशील 
रहते थे । बहुत बार ऐसा होता था कि लडाई के मेंद्रान की कुछ जगहों 
पर दिन से शत्र का कठ्जा रहता था ओर रात मे हमारा कब्जा | 

२७ सा को दूसरे डिवीजन को आज्ञा दी गई कि ३०१३३ मात 
की रात को वह पिनविन पर हमला करे | 

चौथे रेजीमेन्ट (नेहरू रेजीमेट) को, अपना कार्य सफलता पलक 
कर चुकने पर; पोपा को लौटने की आज्ञा दी गई | वह घहा < पश्ग्मल 
को पहुँच गया ओर उसे मीकटिला-क्योंक यादांग सटक “परि पाया को 
मोर्चेबन्दी पर नया कास सौंप दिया गया। 

८ अप्रेल को यह खबर मिली के शत्रु न मीकांटेरझा पर रूबच्छा कर 
लिया है और वहां उससे आगे बढ गया हैं। प्रव मिनसाना दे राव टाटाई 
हो रद्दी है । 

एक दूसरा शक्तिमान्‌ अंग्रेजी कालम सीकटिला से 
सडक पर वबढा था झोर चतमाऊ झीर ठोदादगा पर 
दरेण को और सुढ गया था। इस प्रदार घ्टु 5 
पोछे के भाग मे $६०-२०० सील दे लानय 
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चहुव नाजुक हो गई थी और जापानी फौज को जल्‍्दी-से-ल्‍्दी मौन 
लोटने की थ्ाज्ञा दी गई थी । 

दूसरे डिवीजन को सगवे-मिनदू क्षेत्र में, जहां पहला पदुल रजाई 
कनेल एस० एम० हसेन को कमान में शत्र के छाताघारी सादका 
छापामारों के मुकाबले में श्रढ्ा हुआ था, जाने की श्राज्ञा दी गई 

उस समय लडाई के सम्बन्ध में जो थ्राज्ञा निकाली गए पाए 
थी-- 

कायरता श्रौर विश्वास-घात के विरुद्ध रोप, निन्‍्दा पर एगा प्र# 
करने के लिए श्राजाद हिन्द फोज के प्रत्येक शिविर में पहले से वि7# 
किये गए दिन एक विशेष समारोष्ट होगा । इस समारोद को सास 
चनाने के लिए प्रत्येक शिविर अपना कार्य-क्रम बनाने के लिए गा! 
होगा । लेकिन मोटी हिंदायतें यहां टी जाती ६ 

(अर) कायरता और पिश्वास-घात के प्रति छुया भौर निन्‍्दा 
करने थाली कप्रितायें, लेर थ्रौर रचनायें पढ़ी जाय॑ । 

(ब) कायरता शौर पिश्यास-धात के प्रति पुरा प्रकट करनेगे हि 
नाटक बनाए 'प्रौर सेले साय॑ । 

(स) (स्याण, सदन, सरपरी, राय, महम्मदयरश ४ 
देश-कोटियों के पुल, गये, फ्रांस, मिट्टी या छिसी दूसरी धीन ? मंदी 
या पशु राप में बनाये शाय॑ घोर शिविर का प्रत्येक सदरंध 


द्र्प्म 


एणाय प्रश्ट मरे । 
(2) हशिन्टस्लान के प्रागिन छात्र दे घीरों गी प्रशंसा 
टिये जा पर रखगंध्रता की पससाग साझा मे आशा” टखण। 
सातस्यो « धीरता दे थी शाम फिय । , उनही सरादना शी ताप । 


(6) रामारोह थे तल से राए-गीत गाश दाब इसर साय 


*. ! 
मेष्याद 
ढँ 


सगाये धाएं 
हे शिविर राय पर शाइश्न “जगा हैसे विशेध दरगंडात ईं 


(२४६ ) 


जायगा | 
ह०  सुभाषचंद्र बोस, प्रधान सेनापति 

बर्सा १३-४९-१ ६४६ आजाद हिन्द फौज । 

भ्रंत में वह दुस्ता ११। १२ अप्रैल १६४४ की रात को पोषा से 
घल पड़ा और शत्रु के दो घेरों को तोडकर १६ झप्रेल की प्रातःकाल 
मगवे सें आर गया । उसी दिन साय॑ ३ बजे के लगभग शत्रु के टेंक भी 
मोर्चे में घुस आये । तब द॒स्ते को प्रोम को लौटने की आज्ञा दी गई। 
प्रोम से वह ताइकी आ गया, जो रंगूल के लगभग ३० मील उत्तर मे 
है। घहां सडक रुकी हुईं देखकर वह पूर्व मे पीगूथोसा पवव॑तों में सुड़ 
पढा | १४ सई को वापसी के सब सम्भव मार्ग रुक जाने पर हम घेरे मे 
आ गये और दस्ते के मुख्य भाग को पीगू सें प्रैग्रेजों के सामने आत्म- 
समर्पण कर देना पड़ा । पोषा से पीगू तक की ४०० सील लम्बी इस 
यात्रा की पूरी कहानी पुरतक मे पीछे दी गई हे । 


दूसरे पैदल रेजीमेंट के कार्य 

यह रेजीमेट दिसस्वर १६४३ में सिगापुर से बनाया गया वा। 
कर्नल रोडरीग इसके कमांडर नियुक्त किये गए थे । यहां से यह इपोद 
भेजा गया और दिसर्बर १६४४ के आरंभ में वह रंगून था नया। 

रंगून से आने पर कर्वल प्रेसक्मार सहगल रोडरीग की जगद्द इसके 
करसांडर दनाये गए और कर्नल रोडरीग डिवीजन के सदर झुपाम से 
जनरल स्टाफ के अफसर वना दिये गए। हे 

सन्‌ १६४४ की फरवरी के झारस्भ में इस रेज्ञोमेट दो प्रो भार 
क्योक यादांग होकर ऐोपा जाने की घञाज्ञा दी गई । रिंसेड दा पडा की 
पहाटी के छेच्र को श्र के दिरुद्ध कार्रवाई करने दाजे छाइामारों दो 
मजबूत वेन्द्र के रूप मे परिणत करने का छार्द सोपा गया । 

३३ फरदरी को थे झपते सदर झुकाम दे लाए * यून हे फण था 


गये। भार्य में पे जापान की घरादाव दसान हे उतर 
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का काम कर रहे थे। वे पहले सिंगापुर में आजाद हिन्द फोड़ ई 
जापानी सम्पक-विभाग मे थे। पहली आजाद हिन्द फाज के साथ सर 
पेंदा होने पर वे वहां से बदल दिये गए थे। लेकिन फ़िर भी उनमे 
आजाद हिन्द फौज के मामलों में बढ़ी दिलचस्पी थी । घू'कि लघर 
आजाद हिन्द फौज का दूसरा डिवीजन साहूबूह़ाई कमान के मार 
रखा गया था, इसलिए कर्नल सहगल ने बनरल इबाहरों को हाय 
कि आजाद हिन्द फौज के पास तोपें, टेंक-तोडक सुरंगें, या टेकलोरर 
तोपें कुछ भी नहीं हैं । जनरल इहृवाइुरो ने उन्हें पूरी सहायता देने # 
वचन दिया। 

साकृबूटाई सदर मुकाम से, जो रंगून से ३० मील उतर में प्रोम 
की सड़क पर जंगल में स्थित था, वे येनायग्यॉंग गये भोर ररत 
यामायोतों से मिले, जो उस छेत्र में लटने वाले जापानी दियीजर 
संचालन कर रहे थे । उनके साथ निक्ट-सम्पर्क स्थापित क्रिया गे #7 


गए । 


+>्क र्ढ 


कर 


झापस में मिलकर प्रपने-अपने लटाए के क्षेत्र स्थिर कर लिय मे 

यहा धाऊर हा सहगल को यह -पत्ता चला ॥क घोधा पारा 
रेजीमेट (नेहरू सिगरेट), जो स्थानगू श्र पगान से लग रहा था, एस 
और क्योंक यादांग में हदने के लिए बाध्य हो गया है। रिधत पर ४ 
गंभीर हो गए थी । इसलिए कर्नल सइगल ने निरचय शिया हि 
रे फ्योंत साटाय मे 


पा, 


५ 


कर च. पोपा 
जल्दी रमग्भय हा पापा पटचा जाय फोर पा 
शर्् की प्रगति रॉफ ही णयाय । 


हे 


न पाऊझ ननछन श्र्+ प्‌ "अह राई 
शूस दीख मे शत्र ने न्‍्यानय , पगान इयर पताशक से ४२३ ! 
को पार करने फे याए पिनद्विन, संगिया पीर सीजधिया # झा 


ही, ७ % +# 
र्पाप जग झेआजी यो बह ४ 
पर अधिझार यर लिया था। सेगानी को हप्रेणी फट न सार 
का कफ हर आफ हूँ 
क्न्स्पा ग्र्मप त्गा भा | फ्स माण उप ह्‌ था पफारारर | था कई (है! 4) ४९ १] ड़ 
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से हट आये थे। दोनों ने अपनी सब शक्तियां मिला दीं और पोपा एव 
क्योक यादांग की रक्षा करने का निश्चय किया। 

२२ फर्वरी को से ( कर्नल शाहनवाज ) पोषा में आरा गया और 
दूसरे डिवीजन की कमान अपने हाथ में ले ली । मैने विभिन्न ब्रिगेडों. 
को इस तरह काम बांटा--- 

१--दूसरा पेदल रेजीमेण्ट कर्नल प्रेसकुमार सहगल की कमान में 
पोपा को शत्रु की इरावदी पार करने वाली सेनाओं के विरुद्ध कार॑- 
वाई करने का अड्डा बनायगा । उसे पोपा के ठीक उत्तर और उत्तर-पूर्व 
में गशती दस्तों से जोरदार कार्रवाई करने की आज्ञा दी गईं । वर्मा के 
वचाव की योजना सें पोपा की पहाड़ी के क्षेत्र का मुख्य स्थान था | यह 
एक छोटा पहाडी पठार है जिस पर तीन महत्त्वपर्ण सडके मिलती हे। 
चारों ओर बीस-बोस मील दूर तक यहां से ही पानी जाता है । इसलिए 
लडाईं की दृष्टि से यह बडे मोके की जगह थी जिस पर कद्जा होने 
से लडाई की पूरी योजना पर ही प्रभाव पडता था। बचाव के लिए 
यह अ्रत्यन्त अनुकूल थी । यहां रक्षा-पंक्ति बनाने का काम दूसरे रेजी- 
मेट ने बडे उत्साह से शुरू कर दिया था। पलटना के इस तरह छंत्र 
बांटे गये थे । 

(अ)--पहली पल्‍्टन पिनविन-पोपा सडक के गिद्द का छेत्र। 
(ब)--दूसरी पलल्‍्टन--क््योक यादांग-पोषा सटक के मिए्ं दा क्षेत्र ! 
(स)--तीसरी पढटन--तोंगथा सडक के गिर का उेत्र 
इसके अतिरिक्त दूसरी पल्‍्टन को क्‍्योंक यादांग--मौकटिला सडक 
पर क्योक यादांग के पूर्व से लगभग $ मील दूर एक रक्षा-पंत्ति पर 
केन्जा रखना था । 

२--चोथी रेजीसेन्ट (नेहरू प्रिगेड) को मेजर ज्ी० एस० व 
की कमान से क्‍्योक यादांग के पश्चिम से गा की सेना पर हाद भारकत 
की झाज्ञा दी गई । 

२४ फर्दरी को ध्गत.वाल कर्मह सहयत्त को 
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आानत्रु को सेना सीकटिन में घुस गई है और पोषा की और जा रहो ट। 
कर्नल सहगज् उस समय कर्नल शाहनवाज की धनपतियिति में, पे 
नेता नी को स्थिति बताने के लिए सीकटिला चले गये थे, दितीए 
कमांडर का काय कर रहे थे। उन्होंने देख-भाल करने झोर लड़ने पार 
जोरदार गदती हुकढियां पोषा की ओर भेजीं झौर शर्ु से सर 
स्थापित किया । 

कुछ दिन बाद हमारी एक गश्ती टुकडी ने, मिसका मेतृर सीरटि 
यर अफसर श्रव्दुल्ला खां कर रहे थे, डॉगले गांव के पास देख-भाव कर 
समय क्षात्रु का एक बख्तरबंद मोटरों का दस्ता गांव की शोर ऋझाश 
हुआ देखा। डकठी ने तुरंत उस पर हमला करने का-निशचय यार टिया । 
सीनियर थ्रफसर श्रच्दुला यां ने श्रपनी लगभग २० ध्ाटमियों ४ 
डुकडी को दो भागों में बांट दिया श्यौर शत्र की घोर बने लगे।शा 
ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। हमारे सनिक प्रिप गये ८ 
जबाब में गोलियां चलाने लगे जिससे उनके कई श्याएमी एताहत एुए। 
तब श्रब्दुल्ला सां होशियारी की चाल चलते हुए शोर गोली धार 
आगे बढ़ने के हयकर्ठों का प्रयोग करते हुए श्रपनी इक्डी गो झा डे 
समीप ले गये शोर हमला कर दिया। लेरिन शत्रु तय ग़क शा धर 
था। उस इहिन शत्र के दो सी सेनि्श की लाश शोर सीन सीम रा 
यशा पटी रए गदटं। हसारे समिको के हाथ थैयार शे वार का भा हे 
गर्ने घोर बहुतन्सा सोता-यारए रागा । 

पेसरे टिन श्र की एक पतटन टेकों झर सोपों री सापयता 

धगने सांग पर घद गट । ऐसा प्रतीत 7 छा सानों यर पण एर 7£ 
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गांव में श्राग लगा दी और सायंकाल को पिनबिन की ओर वापिस 
चला गया। 

अगले कुछ दिनों तक शत्रु ने दूसरे रेजीमेंट को कोई कष्ट नहीं 
दिया। जसने पोपा से दूर रहना ही ठीक समझता । 

१४ साचे को दूसरी रेजीमेट को पिनबिन पर हमला करने की 
आज्ञा दी गई। आक्रमणकारी दल्ल ११ बजे रात को पोपा से रवाना 
हुआ । इसमे कर्तल सहगल की कमान से दो बन्दूकची कंपनियां थी । 
चू'कि जहां लडाई लड़ी जाती थी वहां पानी नही था, इसलिए बेल- 
गाड़ियों सें पानी ले जाने की व्यवस्था की गई थी। हथियारों और 
गोला-बारूद की दृष्टि से दूसरे पेदुल रेजीमेट की स्थिति बहुत ही 
असंतोप-जनक थी । 

इस दस्ते से ३ मेदानी डच तोएं थी ओर उनके ८० गोले थे। 
अधिक रसद्‌ मिलने की कोई सस्भावना न थी । उनकी मर्तोली मशीन- 
गने दो विभिन्न नसूनों की थी । कुछ इंग्लेंड की वनी हुईं थी आर कुछ 
हालेंड को | प्रत्येक तोप के साथ केवल ४०० गोले थे ग्रोर नये गोले 
आने को सूरत दिखाई न देती थी। हलकी यांत्रिक बन्दूको में भेनगर्ने 
भोर लेचिसगने थी। प्रत्येक सेनिक के पास केवल १०० कारदू्स थे । 
प्रिगेड के पास रजक्षित गोला-बारूद विलकुल न था । दस्ते के पास टूस 
भकार दो घटे लगातार लडने लायक गोले-गोलिया थे । 

प्रदेश खुला-सा होने के कारण दस्ते की टुकडिया विस्तृत छैत्र में 
पोला दी गईं थी । हमारे पास बेतार का ठार या देलीफोन जेसा कोई 
बातचीत का साधन न था। 

१६ बजे पोपा से चलकर यह पझाक्रामक सेना ६ दल प्रातः खेटन- 
सायो मे पहुँच गई । इस पर जापानियो की एक छोदी दोडी ने झप्णा 
पर लिया था। मिट्टी घालूदार होने से याद्या दष्दकर यो । एन जाने 
वाली गाडियां सेना तक पहुच ही न सकी धां। पलट चहुए कझे रहुल 
घाले लोगों से पानी खरीदना पढा । 


भव 
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हमारे मोर्चे पर मिनविन से १० मील दक्षिय-पूर्व में सीक्तान # 
एक नया हीदान आ गया है । 

सांजो दस्ते सेतसेत्यों मे पहुंच गए हैं जो मिनदिन से श मोर 
दक्तिण मे हैं । इससे पश्चिम क्योक यादांग न्यानगू सउक पर एके 8 
पल्टन ने तॉगजोन और मादों के नेगालाइने का बचाय ४१६ नग्पर हें 
दस्ते से अपने हाथ से ले लिया है। इरायदी के दोनों घोर कोर 
संतोपजनक रूप से श्ागे बढ़ रहे हैं । 

इरादा : <३१ नम्बर का दस्ता खांजो के साथ मिल कर ३०४३॥ 


बे ०. 


ब्लॉक दशप््म दा 


मार्च की रात को पिनविन पर हमला करेगा झोर वहां की शाय 
को नप्ठट कर छेगा। 

तरीका: हमले से पहले निम्न दस्ते स्पनी वर्तमान घयदों से ू 
लिखी तारीखों में इन ज्षेत्रों में जायंगे---- 
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कनाकक है 
प 


द्स्ता स्थान तारीख 
(झा) नम्बर €४२ दत्ता सीकतीन २६३० मा री गाए 
(व) +-खांजो दस्ता घोइन (मिनपिन 
२ मोल द्तिय-परर्) से हा 
तागठाय (पिनविन से 
£ सील दक्षिग0 े 
२-नम्यर ४६० दस्ता श्लोर मिनरिन से ६ सील ह॒पिग- 
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नम्बर २४५ दस्ता आगे बढ़ेगा ओर इन सड़कों पर होकर शत्रु के जो 
! सैनिक निकलने की कोशिश करेंगे, उन्हें नप्ट करेगा और मिनबिन में, 
पूर्व से और उत्तर-पूर्व से जानी वाली कुझुक को रोक देगा। 
नम्बर ४३१ दस्ते आज्ञा संख्या २ 
उनके पास शत्रु के टेंकों के लिए सढकें बन्द करने योग्य काफी 
सुरंगे होगी। भारी तोपें ओइन की ओर से हमले से सहा- 
यता देंगी । 


4 


हमले के बाद कारवाई 
इस हमले को पूरा करने के बाद नम्बर <३१ दस्ते की सब टुकढियाँ 
दिन निकलने से पहले ही जिन पंक्तियो से चली थी उन्ही में वापिस 
चली जायगी । दिन से फौज बिलकुल बिखरी हुईं रहेगी और 
इस बात की पूरी सावधानी रखी जायगी कि शत्रु के हवाई जद्दाज श्रौर 
उनके हमले नुकसान न पहुंचा पाय॑ । 
6 ब्यवस्था:--- 
दस्तों के रसद के मार्ग ये होगे--- 
(थअ) नम्बर ४४० दस्ता--समिनविन के पश्चिस में पोपायवा-- 
| डॉंगी--सडक | 
मे (ब) नम्बर €४९ दस्ता--पोपायवा--स्लीकटीन सटक ॥ दम्ते 
“जितनी बेलगाड़ियों की जरूरत होगी उतनी बेलगाटियों दा इन्त- 
'. जाम स्थानीय रूप से कर लेंगे ओर हमले के खत्म होने पर वे उसके 
भालिको को लौटा दी जायंगी । 
राशन, पानी और दूसरी सामग्री 
क सब दस्वों की मांगें पोपयवा के डिवीजनल शा्टर सास्दर-शनस> 
के सामने पेश की जायंगी झौर दह उन्ही एर्तिका इथासन्नद 
*यत्न करेगा। धागे के जेत्नो में न्यूनतम ७ दिल का सूसा गाणत 
दस्तो की प्यवस्था से दे दिया जायगा । 


( २*८ ) 
एस० ए० एू० ए० 


हइे०३ एस० एु० ए० गोले बहुत कम संरया में दिशरिवसक 
का जनरल 
क्वाटर सास्टर जनरल के पास से मिल सकते हूँ । इरस्तों से प्रा८ 
हें कि वे गोले वारूदु को ध्रत्यन्त मितव्ययिता से रउ करे । 


सरंगें 


बहुत कम उपलब्ध हैं । ये शिक्षित इंजीनियरों फे साथ दो 
की सद्दायता के लिए भेजी जाती हैं । 
ओपधि-सद्दायता 
सब घायल पोषायवा ले जाये जायंगे। जहां पानी उबाराह' 
5 स्फ क 





जा सकता वहां पानी साफ़ करने के लिए घोटी-मी बलाउग 


घुकनी दस्तों को दी जायगी। 
[क जि 
वबातंचात के साधन 
इयीा एम 


कावा दस्ते के सार्फत बेतार के तार से होगी। नसमपर ईशा 47 


०. 


झोर नम्बर ३१ दस्ने से येतार फे तार से होगी । 


लड़ाई का सदर मुकाम 

&३१ नम्बर का दस्ता पोषायया से २६। 
सौफज्टीन के समीप पहुँच जायगा । 

मुख्य सदर मुकाम 

»३३ दस्सा मेयर रामस्थरूप की कमान में पोशयणा मे रटैंग' 


है | 


टिशियने- १--मिनदिंग धर शों शा 


३० मार्ख पी गा 


्ज 


ट्स्नां न 
गत पं 4«7५ रि7 


शा कक कप हट हा 
गा या ऐापासारों के कमरे छी शर्ट सशाइरशश किचा “४ 
प्र 3 शी 
इंसाया उस्स्य बाय को टितगा अधिक सग्भप को दहशा भापर ४४ 


सान परेगाशा और पिर पा से शिकार दिया है  कसझाइरों ४ * 5 
का प्रयोग शबह्थ सादधागी में बरस प्राटिए कझर शहावारदाई मे हे 


(२९६ ) 


गेई हताहत न हों, इसका ध्यान रखना चाहिए | २--जहां तक सम्भव 
ते कुछ जोवित केदी वापिस लाने चाहिएं | ३--सब 8 दूसरे 
[स्तावेज भर दस्तों के विशेष बिल्ले, जो भी शत्रु के शित्रिर में मिलें, 
एपिस ले आये जाय॑गे । 

विवरण 


नस्वर ४९० दस्ता प्‌ शाहनवाज कर्नल 
तस्व॒र ४४९ दुस्ता ष कम्तांडर नं० ४३१ दस्ता। 
नस्ब्र ९० दस्ता 
देख-भाल करने वाली गश्ती टुकढियां भेजी गई। इनमें से छुछ 
ध्रु के मोर्चे के पीछे जा पहुंची थीं और वे बहुत जरूरी खबरें लेकर 
भाई धीं। 
२८ मार्च को डिवीजनल सदर सुकास लडाई के क्षेत्र मे आ गया। 
२६ भा की शाम को दूसरे ब्रिगेड के दस्ते लड़ाई के क्षेत्न में नये 
मोर्चों में आगये जिससे हमले के लिए तैयार रह सके । कनंल प्रेम- 
इंमार सहगल & बजे रात को ब्रिगेड के सदर मुकास की ओर पहली 
पेलेटन की देख-भाल करने दाली हुकड़ियो के साथ पोपा से रवाना हो 
“5 | यह हुकडी एक सोटर और एक ढेले में लेजाई गई थी और उसके 
भगे-श्ागे एक सोटर-साइकिल वाला भेजा गया था। चू'कि गश्ती 
इकडियों ने खबर दी थी कि सीकटीन क्षेत्र सें शत्रु नहीं रहा है। इस- 
लिए कनेल सहगल का विचार सीकटीन ओर तेलोॉंग जाने का था। 
क्पनियों के क्षेत्र उन्होंने खुद ही चुने थे । 
उस राव को जब फोज उस जगह जा रही थी जहां उसे इकट्ठा 
तब में एक फौजी मोटर में जाता ओर वापिस आता था | 
"ते को ६६ बजे के लगभग जब में लेगी में था, मेंने बड़ी तेजी से 


सशीनगणनो े 

5 और दन्दूकों के चलने की आवाज सुनी; जो लगभग सौ गज 
हक की धोर से घारही थी। उसके थोड़ी देर वाद ही एक अफसर 
भेरे एात्ध दौदा हुआ आया और मुझे खबर दी कि कर्नल सहगल के 


शेना 


(्‌ २६७० ) 


पूरे दल पर शत्रु ने छिपकर हमला कर ठिया। उनके फंसाने के रि 
जो जाल विद्धाया गया था, वे उसमें सीधे चले गए । श्य के मम 
ने उनके ऊपर केचल ३० गज की दूरी से गोली-वर्षा की । पाटि बह 
से कोई बच जाय तो यह चमत्कार ही होगा। कनल सहगर कि 
मोटर में थे उसमें गोलियों के १६ छेद थे । तब तक दूसरी करपन ४ 
जो कालम रवाना होने वाला था,वह भी झा गया था। मेने झागे गे 
ओर कर्नल सहगल की देख-भाल करने का निश्चय किया। हो प्रशा 
यह खबर लाया था उसे यह ज्ञात नहीं था हि कर्नल सहगर # 
उनके दल के लोग मारे गये या गिरफ्तार हो गए। थोदही हो 7 
कर्नल सहगल भी झा गए शोर उन्होंने सारी स्थिति मुझ शा५ 
एसने झागे बढने और 'प्रपने जीप कार प्रोर ठेले को वापिस प्रौरेत 
फेसल्ा किया । ह 

प्रत्यास््मण किया गया श्र शपनी सब मोटर यापिस से हीं ९; 
लेफिन हमारे सब कागस शत्रु के हाथ पढ गये थे शिलमें गिराग हर 
हुए नकशे शोर लट्टाई की श्ाज्ञायें भी थी । 

उस समय बहत देर दो गए थी घोर एससे घ्रागे बने शो गर 


नहीं रहा था; हसलिए यह तय किया गया हि लेगी में ह८ पे श्र 
सयथाप की लाइन बना ले | 
# श 
काव्य का लड़ाई 
३० मार्य को हमारी एफ यम्प्नी पर, शो प्िएशरदित परम 7 है रे 
आप 2 भी, हाथ वी परएश परमरण हर 8 श 


ख़त हुए क्र पं 
भारी समा हिघा। षस पम्पनी का संपाश्ग कालाए दागी हल 


ये ई $ हि पु ;त ट्रा 
ह्व भ /3४८१६। पानरण थे धझा< ल्ह रे: के 2 का | बःद दा दा श इ ् 


अर 
हम 
ञऊ 
हम 


पर धाएी बग्पनी था संदारर बहने | हिए छू था 


बूढू है के फेल 
के अप है है 


सालियों छोर शव पचदानों बष्यमों शायो गए ४ी। | 


3%<*% 6 7२० 4 चार उज मिनशिन म! हार 3! कापयू 


दिखाई दिये । हमारे सेनिक एक बिलकुल खुले मेदान के बीच सें जम 
गये; जहां भूमि या आकाश से होने वाले हमलो से बचाव के लिए कोई 
रुकावट न थी। हमारे सासने रक्षा का केवल उपाय वे टेंक-तोडक सुरंगें 
थीं जो हमने पास की जापानी टुकडी से सांग ली थी और अपने मोर्चे 
के सामने वृत्ताकार से बिछा दी थी | हमारे सभी सैनिक जानते थे कि 
ऐसी भूमि पर शत्र को रोकने का प्रयत्न व्यर्थ है। शत्र॒ की हवाई सेना 
भी काम कर रही थी ओर सुबह से ही हमारी खाइयो पर बस ओर 
मशौीनगनों की गोलियां बरसा रही थी । 
पहले शत्र जापानी सोर्चे की ओर बढ़ा। उसका एक टेक टेक- 
तोडक सुरंग से बेकार हो गया। यह देखकर जापानी सेनिको का 
उत्साह बहुत बढ गया। शत्रु का कालम तब हमारे मोर्चे की ओर 
चढा | उसके पीछे पेदुल सेना आ रही थी जो लडाई के लिए तेयार 
करके रखी गईं थी । हमारे सोर्च के पास आते ही शत्रु का एक दूसरा 
क एक सुरंग-छेत्र मे घुस गया और उलट गया । उससे हमारे सनिकों 
को बडी प्रसन्नता हुई और श्र के टैंक आगे बढने से रुक गये | लेकिन 
शत्रु की पेदल सेना बढती गईं। उसमें अंग्रेज सेनिक थे। उनका इतना पास 
आया हुआ देखकर हमारे सैनिकों ने संगीनें चढा ली ओर जय [हन्द! 
भोर 'नेता जी की जय? के नारे लगाते हुए वे शत्रु का मुकाबला करन 
के लिए २०० गज बढ गये। जापानियों ने भी हमारे सेंनिका का हमला 
करते देखकर ऐसा ही किया । वे भी ६०० गज श्लाने बढ झाव | 
इस जापानी कम्पनी मे लशभग ३६३४० झादसी थे। शहसरा भ 
लगभग १००० सेनिक थे । उन्होंने मशीनगना भार पन्‍्दृक्ों से जाया- 
नियों पर गोलियां बरसाईं और उनको जमीन पर लूटा दिया । इसके 


का 


दाद दे ड्न्ह घेरने के लिए आग बठ । ज्ञापानियों के लगनगा ६४० द्रात- 


जन जे शा पीछे 
< रप्छे 


शत थफसर और सैनिक सारे राए तौर दादी घिर जाल हू मत 
को सुट पे झौर सु्दों 'शौर घायलों को दहाँहो पहा दे टडण 
अपनी खाइयों में जा घुसे । 


च्यि 


« लजडे <. 


(२६२ ) 


कप्तान बागडी ने, जो यह सब्र स्थिति देस रहे थे, गाय पर कव 
तेज गोली-वर्षा की ओर उसको बहुत हानि पहुंचाई । तग्र उनहोंरे दृ४ 
ओर से प्रत्याक्रमण किया और उसको पीदे हटा दिया। थे सब पर 
मर्दों श्रोर घायलों को अपनी पंक्ति में उठा लागे। सायार 4 
जापानी ब्रिगेडियर जापानी “कम्पनी को बचाने शोर पापी घाप 
ओर मुदां को उठाकर लाने के लिए झुमे भन्‍्यवाद टेने कौर बाप 
हिन्द फोज के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए घुद मेरे पास भार । 

यह निश्चित हुआ कि हम उस रात को मिनयिन पर हसता ४' 
लेकिन हमारी कार्रवाई सम्बन्धी श्राज्ञाओं के छात्र के हाथ लग 7 
चह स्थगित कर देना पढा | ३० मा की शाम को भी साशता ह 
साने के उन दस्तो पर, थो औओटन जाकर हमारी मिनविन पर हह 
करने वाली फौज को सहायता देने बाला था, श्र के गर रहा * 
हमला किया और उनकी सब तोए श्रार गाल-गालिया साल 

दुसरे दिन कप्तान बागठी को ग्येटिकोन पर इंद थाने को दाता 
गई | वहाँ उनको लेगी में बचाय करती एर्ट पहली परादन ह एप है 
की रक्षा पएरने का काम दिया गया था । 

३०-३३ मार्च भी रात को, यो मिनयिन पर इेसाए हरी ई 


पा टिओ) 


का 
आप 
3 
+ 


निपत की गई थी, उस्सा नस्बर ४, छापासार रेगीमट 8 पा, 
४ 

बौर गान णोयताई /शापानी दस्सो) शपनेनर्पने शोपों मे 6.४ 
ननड्ई 

रे च्मेत्ग मे नोप सारे ही धर्तीण परने रागव रहश 225 25 


उससे पाते दास यो धाता थी इसनाएपो से उस ५ 
गई भी । शूथा बह्त सहने की हसोरे डेसी दिए 
होगे शी एगारहों में का गये घर मिनदिए पर 
आात्य की प्रतीत करने सगे । 

हसोर याह फोों ओर मे सोरटार गंगरी बार 
इगी पे सरती हरते बक्सर सोहरिल में घूध गा 


आन डा श्र + कर ध्य ल्‍ 
आशा कआईरश ध्यदेश्या थ दार मे प्रधगाध व गर ह्ा 


(२६३ ) 


लगभग १ बजे दिन में शत्रु ने लेगी की हमारी पंक्तियों पर मशीनगर्नो 
से गोलियां चलाई और गोले गिराये । इसमें हमारे ६ आदमी मारे 
गये । उस दिन शत्रु ने हमारे लेगी के दस्तों पर, जो खाइयां खोदने के 
श्रौजारों की कमी के कारण अ्रपनी खाइयां अधूरी ही बना सके थे, 
भशीनों से अत्यन्त तेज गोलाबारी की और हवाई जहाजों से वस गिराये। 
दो घण्टे तक शत्रु के १४ बम-वर्षको ने हमारे सोर्चों पर वस गिराये 
और गोलियां बरसाई । उसके साथ ही शत्रु मे तोपों से हमारे मोर्चे पर 
दिन भर गोलाबारी की । हमारे आदसी इसमें हताहत नही हुए, यह 
चमत्कार ही था। तोपो की इस गरोलाबारी का जवाब देने के लिए 
हमारे पास जो भारी से भारी हथियार थे, वे तीन-तीन इच्ची मेदानी 
तोपें थीं जो शत्रु की तोपों के सुकाबले में बेकार थीं। हमारे अधिकांश 
सेनिकों ने इस सबका सामना बड़ी चीरता से किया; लेकिन कुछ कमजोर 
लोग ऐसे भी थे, जो शन्नु से जा मिले । इससे हमारी पंक्तियों में स्व॒भा- 
वतः कुछ निराशा हुईं; लेकिन अब जब में उन भारी कठिनाइयों का 
र्याल करता हूं जिनसे हमारे सैनिक ऐसी लडाई लड रहे थे जिसमे वे 
अनुभव करते थे कि वे हार झुके हैं, ठव मैं शत्रु की ओर चले जानेवाले 
इन सेनिकों को दोष नहीं देता । दी 

उस समय वर्मा में लडाई की स्थिति हमारे और जापानियों के 
लिए बहुत नाजुक हो गई थी । हि 

प्रथम, शत्रु ने शान राज्यों मे कॉलाव पर अधिकार कर लिया था 
और जापानियों की बचाव करती हुईं सेना के पे पर नौंगू में हमला 
करने की दृष्टि से तानगी और सोची की खानो की और चद रहा था। 

दूसरे, सध्य भाग मे शत्रु ने मीकाटिला ले लिया था प्र प्याददे 
में लडाई हो रही थी । हि े 

तीसरे, इससे भी पश्चिम में मीकटिला-स्पोक यादर्ग खटई 


० न्‍ 


पर 


१७ | ि 


> ४०३५ 
घ्टाएरन झा£-5 


च्चा शत्ना र 
शत्रु १६४ सील के लगभग ञागे बठ गयाधा ऊे तर 
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फाज और ढ्कों के दस्ते दक्चिण को ओर चले गए ये झौर सव्पौर इे 
नादावंगी पर कच्जा कर छुके थे । 
चौथे, पोषा के मोदें पर तोंगया में झत्रु का जोरदार डिशीटर 


गया था ओर दॉगिधा-पोपा सट्क पर झागे को बग रहा था। 
ने झपनी न्यानयू होर प्रशोश5 


ह/ 


पांचवें, इरावदी के मोर्चे पर श्र 
की पुल चौंकियां और झधिक फैला ली थीं । 
अराकान सोचे पर शत्रु ने तोंगूप पर कब्ज कर लिया था भौर मेक 
की घोर तेजी से बढ रहा था 
जापानेयों ने दर्मी लोगो की जो सेना बनाई थी कोर शिक्िए 
को थी, उसने जनरल श्यांगसांग की कमान में मार्च के माय में 
'शगून से प्रोम की ओर छूच कर + ५». कया था। उसरा टोरर गए 
को श्रोम में रोकना था यह सेना प्रोस में पहुचरर हरारयों को रा 


में 
8 8 बक के जाप (०. ७८ #. 4 हु 
करके उसके पश्चिम थायेटमेयों के घेत्र में पौच गई थी। था पाए 





ध्> 


पर ज्हां ०4 का नकल करी गज घी: पि्ति +- ः नि 
र जहां जापाना बहुत कम थे, दर्मी सना ने घोषित गर एक दा 
ट्मां + सरकार 0०० अतः २००२ हर े छ 0 कज थे के 
दमा सरकार के नियंत्रण से मुक्त हैं। उसने सापानियों के पिर॒ट हरा 
० 
| एक ६“- ४ सा न्‍क स्थाडा ई> दिया >३०७०७-: २० दाद पर छोटे ्ट छोटे ् शपदागार कड्फर 22 

का एलान नो कर दिया । उसके दाद पह दऐडटिन्रोटे झाणमार इन 


५ 


के >ज ० अजित “आर 


कत्थ 

पेदसच हा शा कार उसरीो रंगन से प्रोम तक मी पारा 
साहन छापे 4 <, बज द्ः 

एन पर छापे मारने की छाज्ञा दी गई । इसने हस गाए हद: 
बचपन तरए "- प्रा शिया लक थगापानियों /- 

ऐ 'धरट्ठी तरह से पूरा शिया फोर शापानियों शे डिए पपनी 

० अन्‍्मन्‍ण कल पना तप >न्जनन हक ७ की 8.४ 5४ नि की 

भा छा हना सोया ससट कोर गोलीनयाभर पहंमागा 

हक 

पद | सूख साारयों थी भाप शिंएगा पा भी गा 


शी ताइकार ऋप्े डे अकल 
थ 5 बसार हरा खत़्ा हा इस शाएा मर रद 


हा कक आन + * बे दि 
बेशक मर फिक क 2. >>. «5० 5 (४४ अकरई 
की गए एटा शशाणा मा 58 246: 2 00% 0 
आफ 


क्उअ 


"कु का हू आओ ब्तत क 
लक एव हि विराए दगापशा थे मसॉपरया समर शा शिज २ 
> 
भर 
६: #भ द्रक है ४ नि! शा रत न्न्प 
प्रणव घर की शक्ति की आये गर्मी मी लत ही क्र टी ४ ५६ 


ध् आज जो है... भरा % मठ हक. टैप 
3३ ये रममई पर , $। शाह के आऑमाशाद आपात + शि दर्किशा बे हर ॥7 


भू 
्ह 
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प्रकार शत्र-पक्षत से जा मिलने और अपने पहले साथियों के विरुद्ध 
लठने के लिए पर्याप्र कारण था । जापानियों ने बर्मा पर जब से अधि- 
कार किया था, तभी से उनका अत्यन्त निर्देयता-पूवंक शोषण किया 
था। यह सच है कि उन्होंने घर्मा को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया 
था और बर्मी लोगो की सेना बनाई थी, लेकिन वास्तव मे ये दोनो ही 
काम दिखावटी थे। बर्मा सरकार के प्रधान डा०बायाव और उनके मंत्री 
दुर्वेल-संकल्प ओर स्वार्थी थे। वे जापानियों के शोषण के सामने आसानी 
से झुक गये थे और बर्सी सेना जापानी अफसरो के सीधे नियंत्रण मे 
होने से स्वतंत्र रूप से कार्य करने के अ्योग्य थी। बर्मी लोगों मे तीन 
वर्ष के जापानी शासन के बाद, जिसको उन्होंने खुद सन्‌ ३६४२ में 
अंग्रेजी फोज से लडकर स्थापित करने मे सहायता दी थी, अब यह 
अनुभव कर लिया था कि वे अंग्रेजों के शासन में हो अधिक अच्छे थे। 
अग्न की वहत कमी थी, क्योंकि सब चावल और पशु जापानी सेना के 
नियंत्रण में थे । कप की भी बेहद्‌ कमी थी, क्‍योंकि वर्मा में अधि- 
कांश कपड़ा हिन्दुस्तान और जापान से आता था । रुपये का मूल्य बहुत 
गिर गया था। एक झुर्गी का बच्चा साठ रुपये मे ओर एक अंडा तीन 
रुपये में मिलता था। लोगों की भलाई का खयाल न तो जापानियाँ 
ने रखा और न कठपुतली वर्मी सरकार ने। बच्चों को शिक्षा की तो कोई 
व्यवस्था ही नहीं थी। इन सब कारणो से बर्मा के लोग जापानियों के 
अधिकार से वहुत दुखी और असंत॒प्ट हो गए थे। अंग्रेजी और अम- 
रीकी बम-वर्षक का वर्मा के समस्त सुन्दर नगरों ओर कस्वा का वम-वप्ा 
से नप्ट कर रहे थे । इसलिए बर्मियों को यह चिन्ता हो गई था कि 
यह लटाई; जिसमें वर्मा इतना दुखी घौर नप्ट हुआ था, दितनी 
जल्दी सम्भव हो, उतनी जल्दों बन्द हो जाय । जिन बानचा स जापा- 
सेयों ने हतनी झआशायें बांधी र्थी ओर डनसे इतने उत्साह के साथ सह 
योग किया था, उन्होंने ही झंग्रेजी सेना के वापिस लाइन दा च्टागठ 
किया । इस समय ही जनरल शझांगसांग ने, जो हेने दप का पाउ के 
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छान्वकारी बर्मी थे, युवक जापानियों के विरुद दिद्वोह करने का घोर 
पसी सरकार पर से अपना नियंत्रण हा लेने का ति्द गिर) 


व्न्हाने ०५०॥०- दल 4. हक र्द्मी ० 

उन्हान इंद्ध वरदासी दर्सो अफसरों ओर जनता पर बुत शॉप्िक 
प्रभाव रखने दाले दमों मिलकर जादागी शायर 

5५ रखने चाकू ८द एजारया के साथ असमलकर जाशाबय शक 

को #९" कुक" &7: हो फ्फस्ने डा गछ यौात्र नल घरनार साच 0० कलक-कमनक च्+ ० 

के उसाड फक्न का शुप्त चोज्नना बनाई । सात के शुरू मे, एश ५ 

० ता ००.23 “गन पक मन रवाना क्र >> 

संथचा का लकर र्गून से रवाना हए, तो दर्मी झनता ने ार एरयानएः 


०० उचका ज््फे उत्साह हद वे अशजइएओ 
ने उनका बड़े उत्साह से विदा क्िया। दर्मी दरतों फे जारी दमर 


जो, 
ध्योर भी हक न्ज्प्ा+5 बा क | अूओ ७ क का थायेच्नेयो स्पा ड्रजाओए2३ पिचाप. 
र फ्ाजा भा उनफ साथ ५ । यपंदमंया पर्चा ही हराम ५ 
श्च्कि 
है 


उ्न्हांनि कक ज्ञापानी कलर. की शाम ९ 
उन्दान जापाना अझफूसरा का मार ठालह्ा पार उससे बाद ररोत् शा5ः 
सार दस्ते दनाकर सोचे के मे के पापा पक हो 
र दस्त दइनाकर सोच के इरगली पका के सापानी समर ह 
रसद मल गोला शारूद ० र. हे... धपा 
संद धार गांछ्ाचख्ारूद ले जाने दाली ल्यारधां ध्येर ब्ेदगाएशा कर 
इमले करके उसको नप्ट कन्‍्नय गुरू क्या 
७ फरदके उसका नपम्ट छरना रइस्यायशता । 
चर मो ५ [पी > हा 8 बुरा, 
शसम उन जा सफलता ली, उसमे उासाएश हार ४. 


्(ढ न ० टप ब कन्नॉ कि 
पाम के फाधकाा चुबक मा इउना। साय हा ण्ए्‌ ५५१ ए ॥्जक आर 
4 का (कह ४ । श्र काश 
का 


यार प्र शो तापान 7-8 सानफोा पर 5 झा रमर रू 


७७. ञऋ 
लगे "ोर उनकी सन्त दीनने लगे। 
नेगी की लदाई 
स्तर न छान 
>#अ व ्ड ५८ &052६ 


क्र या री हि अमन कल ड< जे हक है 8744 वकअा न... र२०>०क कं सक 587४5 | 
+स फकाठइन सगायाय झेतहराशर फट फ्ाया यो हुक । 


८ & ६2% है; 3 
देर हटके झायाहर > ः 2 मल, न 
दि्श्यएशएदयाहशग-णप भें छाल हा था हारे काए गा ४5 की, 
नह 
श्र बा यनण, «कर ०: द्ल्श् यो 9 कारक 232 5 पा थे रच हि न्श 
डक हूँ दवा भा धपरन पास के शाप का पररार के हहुर ह 2 
के बज" हि रे * शी जं ७८ 2 
हल क्र के (कला, व््म 
लिए पाम से खाने शा हैँ साय बाग लिया था धर से 7 7४ 
रई 7४ कल काज जोक कमाए कं 2०४ न, ९25 
६57 यार खरे मारा पंणा पर सारी आरनो था बाज इब ४ 
रू 
है. 
पाोडएणड शह मे - 
रा की. जी *_ न ना 2४३४७, है 
१ जक जड़ररा आय अकाश टच दर आर 5 77 हे 7 7: 


व दकक कपाफजा इंपराई । 
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(ब ) सातवां अंग्रेजी डिवीजन न्यानगू से क्यौक यादांग तक 
हमला करेगा । 

(स॒ ) पांचवां अंग्रेजी डिवीजन सीकटिला से क्योंक यादांग तक 
हमला करेगा । 

पोषा के दूसरे अंग्रेजी डिवीजन का मुकाबला करने के [लिए 
आजाद हिन्द फौज का दूसरा पेदल रेजीमेन्ट लेगी मे रखा गया था। 

३ अप्रैल को सीकटीन-बेलौग के दोनों ओर स्थित एक चौकी ने” 
शत्र॒ की हलचलो के बारे में यह खबर दीः-- 

(१) रूदढे ग्यारह बजे प्रातः शत्रु के १० जैक ४० सेनिको के साथ 
वेलोंग से लेगी की ओर जा रहे थे । 

(२) साढे तीन बजै शाम को १८ लारियाँ, २ हैक, $ वख्तरबन्द 
मोटर, २ मोटर साइकिले और २ भारी ठोपें चेलौंग ले लेगी की ओर 
जाती हुईं देखी गईं । लारियो में सामान और सेनिक थे । 

(३) चार बजे शाम को कुछ और टैंक लेगी की और जाते हुए 
देखे गये । इस सेना मे सब टेंक संझोले, भारी शेरमेन ओर चर्चिल 
किस्म के टैंक थे । यह सब फौंज सीकटीन तक चढी और वहां रुक गई । 

सब-अफसर अव्दुल्लाखाँ की कमान में एक सजदृद लडाकू डुकठी 
सीकटीन-्षेत्र से. भेजी गई थी । यह गश्वी टुकडी आगे बढ़ी झोर 
सीकटीन से जाने वाले शत्र के गश्ती दस्वों से लडी। यह हे अप्रेल 
१६४४ को १० बजकर ४० पसिनट पर सदर झुकास पर लोाट आई । 
१२ अप्रैल की रात को हमारे मोर्चे पर शत्रु ने कोई कारंवाई नहीं की | 

२ श्रप्रेल को ११॥ बजे सीकटीन के दक्चिण में दात्रु के २००० सेनिफ 
खाइ्यां खोदते हुए देखे गए झोर १ वज़कर १० मिनट पर शत्रु के 
१४ हवाई जहाजो ने लेगी पर लगभस दो घंटे तक भारी दम-दर्षा की 
ओर गोलियां चलाई । सारे गांव से भाग रूगा 
राशन और बेलगाडियों एवं लारियो में लाया हुआ पानी नष्ट छर 
दिया गया । इस हवाई हमले के समाप्त होते ही राज कीठोरों 


ग ठी गई झोर हमारा सूद 


० 


४ 
ने शमाएों 


ल्ल्क 


(१६८) 


साचबान्दर्यों पर धत्वन्त तेज गोला-बारी शुरू कर ठी | यह गोशरपी 
रात के नो बजे तक जारी रही। 
दिन के ३ बजे से < तक शत्र की गरती कारवाई जाती रहो। 
बजे छात्र की १७ लारियां टेंकों की मदद लेकर सीफटीन से लेगी की 
ओर गईं। श्रु-सैनिक इसारे सोचे पर पहुँच कर अपनी लारियों में मे 
डतर भार हमारी खाइयों की घोर बढ़े। उनमें से छत गिरते एए देखे 
गए आर बाकी नाले में गायव हो गए। टैंक और लारियां भी 
हई शोर सीकटीन की शोर दौर गए । इससे हमारी सेना का साहस 
चंद गया ओर उनमें नया जोश भर गया । 
सह बलझल प्रत्यक्ष था कि दिन में शत्र टेप-भाल एरयाो शोर 
हमार मोच को तलाश करता रहा था टसलिए इसरे दिन पूरी साइ* 
से एसला किया जाने बाला था, हसे रोकने के लिए सीसरी परशा/र 
की एक कम्पनी पोपा से लाई गई चौर लेगी में पहली परदे डी 
दाहिनी ध्योर नियुक्त कर दी गई । 
इस फस्पनी की कमाम सिगापुर पुर में- सिर्ग्/ गर दृश युतर 
जफूसर सफेद लेफ्टिनेंट फेपलसिंह् के हाथ में थो। पंप प्राय शेर 
ने सिंगापुर में चास्म-समर्पग सिया नो यह चअप्रेटत सेल में रपपक एस 


बी ० कक हर न्‍् ३ हार स्ख्य्ुा 
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(२६६ ) 


१२ बजे शत्रु की तोपो ने हमारी खाहयो पर बहुत तेज ग़ोला- 
बारी शुरू की । 

१२ बजे दिन में शत्रु के १५ मर्ोले टैको, ३० बख्तरबंद सोटरों 
और ६० लारियों का एक शत्रु-दल लेगी की ओर बढ़ता हुआ देखा 
गया। यह दल हमारी खाइयो के सासने १००० गज दूर रुक गया 
श्रीर पंक्तियों के रूप में बिखर गया । 

३ बजे शत्रु के सैनिको का एक छोटा दल हमारी दाहिनी ओर गया 
ओर हमारी “ब” पंक्तियों पर हमला किया । हमारे सेनिको के लिए यह 
बिलकुल आकस्मिक हमला था। उस वक्त वे खाना पका रहे थे या राशन 
श्रोर पानी ले जा रहे थे | हमारे बहुत आदमी हताहत हुए। शत्रु ने 
इस पर कब्जा कर लिया; लेकिन सायंकाल ७ बजे से पहले इसकी 
खबर हमारे सदर मुकाम मे नही पहुंच सकी । 

३ बजकर ४४ मिनट पर सेकंड लेफ्टिनेट केवलसिंद की कमान 
में जो कम्पनी थी उसकी खाइयो पर भारी गोलाबारी के वाद लगभग 
एक पलटन ने हमला किया। शत्रु के ये सैनिक हमारी खाइयों के 
बहुत पास आ गये । यद्यपि बडी भयंकर घमासान लड़ाई के बाद पीछे 
हटाया जा सका; लेकिन उनके बहुत ज्यादा आदमी हताहद डुप। 

२ बजे शत्रु के लगभग एक छाहून ने, जो हमारे पंक्तियों में घुस 
आया था, हमारे पीछे गोलियां चलाई, इनका जबाब दिया गया, 
और शत्रु को इस जगह से पीछे हटा दिया गया। ईवे तक शत्मु 
को छोटो तोपे और मैदानी ठोपे सामने से हसारे ऊपर गाल ८ रहो 
थीं। हमारे दाहिनी ओर, वाई ओर और पीछे से डनकी गोलाबारी 
जारी थी । हि 

४ बजे शत्न की तोपों ने हमारी दाहिनी झोर लगभग ६० मिनट 
तक गोले बरसाये । इस बीच मे लगभग ६९० गोल फर्क आक। 
इसके याद एक नहै पलटन ने लैफ्टिनेट केदललिह को कन्पना मर 
एमला किया । इस कम्पनी ने एक बार फिर झत्यत बोरता के समय 


अपनी अं के छ छ. 
प्रपनी र्याइसा को रहा को झोर शत्रु को भारी हादे पदुंचान ४ शाप 


पीछे हटा दिया । 
इस तसाम लद़ाई से कम्पनी के कसोंदर सेकु॑ेट 


पु 
4] रब 
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२७१ 


नेगी की कमान से तोसरी पलटन की एक दूसरी कम्पनी उनके पास 
भेज दी गईं । 


४ भग्रैल को लगभग ३ बजे रात को हमारी मोर्चेंबन्दी पर शत्रु 


. का घेरा पड जाने और अत्यन्त कठिन अवस्थाओं में श्रत्यंत वीरता के 


साथ लढने के बाद हमारे सेनिको के थक जाने के कारण कर्नल सहगल 
ने सेना को पोपा को ओर पीछे हटने की थ्ाज्ञा दी । निदान सेना पीछे 
को मुढ पडी और ७ बजे प्रातः पोषा मे आगई | 

उसी दिन कर्नल जी० एस० ढिल्लन को अपने दस्ते के साथ पोपा 
को लोटने की आज्ञा दी गई। और वे & भ्ग्नेल को नेहरू ब्रिगेड को 
लेकर पोपा भरा गये । तब सेंने ब्रिगेड-कसांडरों का एक सम्सेलन किया 
जिसमें यह तय किया गया कि पोपा के बचाव का कार्य नेहरू ब्रिगेड 
को सोंपा जाय और कर्नल प्रसकुम/र सहगल सेना का पुनः संगठन 
करें भ्रौर शत्रु पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहे । 

७ अप्रैल को पौपा से २ सोल उत्तर क्यौकतागा से हमारी जो 
अपनी थी उस पर शत्रु ने हमला किया; लेकिन इसमे शत्रु को पीछे 
हटा दिया गया । ८ अप्रैल को सुझे आज्ञा सिली कि दूसरा डिवीजन 
पोषा से हटाकर संगवे-मिनवू-योनबहंगी ले जाया जाय जहां कर्नल 
पैल०एस० हुसेन की कमान से पहला पेदल रेजीमेंट सार्च ३६४५ से 
लंड रहा था। 

दस्तों को नया काम जो दिया गया, वह था शत्रु के छाता-सेनिकों 
अपने क्षेत्रों की रक्षा करना और अपने यातायात के सागों को बचाना। 


पोपा से वापिसी 
१० भ्रप्नेल को पोषा के दस्तों को कूच करने की आज्ञा दी गईं । 
उनके पीछे हटने के सार्म ये थे : 
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डिवीजन का सुझ्य हिस्सा पोपा से १२-१३ श्रप्नेल को २ बजे रात 
को रवाना हो गया । जब हस क्योक यादांग को जा रहे थे तब हमें 
मालूम हुआ कि शन्नु के गश्ती दस्तों ने सड़क रोक रखी है। इसलिए 
हमे अपने सब यांत्रिक यातायात साधन सडक पर ही छोड़ देने पढे ओर 
शत्रु के घेरे को तोड़कर निकलने का प्रयत्न करना पड़ा। चौथे छापा- 
भार रेजीसेट के कमांडर कप्तान खान मुहम्मद को अगले दस्ते का कमां- 
दर बनाया गया ओर उन्हें एक दरार बनाने की आज्ञा दी गई; जिसमे 
होकर वाकी डिवीजन निकल सकें। पोपा-तोगथा सडक पर शत्रु की 
प्रगति रोकने के लिए कप्तान बागडी की कसान मे तीसरी पल्टन पोपा 
मे छोड दी गईं जिससे बाकी डिवीजन को घेरे मे से निकल जाने का 
समय मिल जाय । 

१३ अप्रेल को ८ बजे प्रातः डिवीजन शत्रु के घेरे को तोडकर इंडो- 
वारसी के क्षेत्र मे आ गया था । यह एक खुला क्षेत्र था, जिसमें जहां-तहां 
पेड थे । इस क्षेत्र मे तमाम डिवीजन दिनभर रहा। यहां हम शत्रु के 
हवाई जहाजो की निगाह से कैसे बच सके, यह एक धाश्चर्य ही है । 
शत्रु के ये हवाई जहाज इस क्षेत्र मे लगातार ग़श्त कर रहे थे। उसी 
दिन कप्तान बागढी की सेना पोपा से अ्रपना काम पूरा करके इंडोवाकी 
मे थ्रा गई और अपने म्रिगेड मे शामिल हो गई। 

१३ अप्रेल की शाम को इंडोवाम्ती के पास ही मेने दस्तों के क्मा- 
टरो को आखिरी हिदायते दे दी । पिछली रात को कनल सहगल पगगर 
पढ़े थे भौर उनके पैर मे मोच आ गई थी । उनको एक देलगाटी में 
डालकर लाया गया था। डिवीजन के वाकी दीमार शोर घाउल ना 
*लगाडियो से लाये गए थे । इंडोवामी से हम अल्ग-धलग साया से 

ले, लेकिन दर्भाग्य से शत्र ने नटमौक और तोंदुगी पर इबजा कर 
'जेया था, इसलिए कर्नल सहगल को इन स्थादों से दचकर उल ना 
“पर प्रोसम पहुंचने का प्रथत्म करना पढा। रास्ते ले उनका सह राग न 
जेस हो गया। शब्तु की सेना उनका पीछा दर रहा 





थी। दाता + 
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आरम्भिक भाग में दूसरा रेजीमेंट एक कालम बनाकर चलता रहा; 
लेफिन बाद में मव्मीरू के ज्षेत्र में पहँचने पर कर्नल सहगल ने अपनी 
फोज को दो कालमसों सें वांटने का निर्यय किया। इतनी बडी सेवा के 
लिए स्थानीय रूप से राशन जुदाना भी कठिन होता था और यह ढर 
भी था कि अ्रंग्रेजी हवाई जहाज, जो समस्त ज्षेत्र में बढ़ी सावधानी से 
खोज कर रहे थे, उन्हें कहीं देख न ले । एक कालम जिसमें दस्ते का 
सदर मुकास, दूसरी पलटन और पहली पल्टन थीं, कर्नल सहगल की 
कमान में चला । दूसरा कालम, जिसमें तीसरी पल्टन थी, कप्तान 
बागड़ी की कमान सें केवल कुछ फासला देकर उसके समानान्तर भाग 
पर चला | ये दोनो कालम शत्रु की आंखों से बचकर तॉदरबिंगी से श्रागे 
तक निकलने में सफल हो गये । 


कप्तान वागड़ी की वीर-गति 

२० अप्रैल के श्रासपास, जब कप्तान बागढ़ी का कालम तोदविंगी 
से लगभग २० मील दक्षिण की ओर था, तब शत्रु के टेंकों ने उसको 
थ्रा घेरा । उसी समय पलटन खले धानों के खेतों के बीच में एक धो 
गांव में बिखर गईं | संतरियों ने कप्तान वागढी को बताग्रा कवि शत्रु के 
टैंक बी संख्या में गांव के पास आ गये हैं ! उनकी पलठन इस- हमत 
के लिए तेयार न थी। इतना चकक्‍त भी न था कि वे खाइया खोद 
सकते और न उन इस्पाती राक्षसों से लड़ने लायक उनके पास हवियार 
थे । कप्तान बागढ़ी के सामने दो ही मार्य थे--एक शत्रु के सामने धरम 
समर्पण कर दिया जाय, दूसरा, जान पर खेलकर लढा जाय और वीर 
यति प्राप्त की जाय । उन्होंने अपने सैनिकों को छुलावबा और उनके 
सामने स्थिति खोलकर रखी । उन्होंने कह्टा--“हमसें शत्रु के वर्की में 
घेर लिया है । हमें या तो लज्जाजनक ढंग से आत्म-समर्पण कर देती 
चाहिए या एक सच्चे सैनिक की भांति चीरता-पूर्वक लद़॒ते-लडते जीन 
देनी चाहिए ।?! उन्होंने यह भी कट्दा--में खुद कायर श्रंप्र जो के 


( २७९ ) 


सामने हथियार डालने का खयाल भी नहीं कर सकता । मेने अन्तिम 
समय “तक लडने का निर्णय -किया है ।”” यह कहकर उन्होंने १०० 
सनिक लेकर शत्र के टेकों पर हमला किया । हाथो से दुस्ती बम और 
पेट्रोल से सरी हुईं बोतले लेकर वे शत्र की मोटरों पर टूट पडे ओर 
शत्रु के एक टेंक ओर एक बख्तरबंद सोटर को तोड दिया। दूसरे टेंक 
पर हसला करते-करते कप्तान बागडी के मशीनगन की गोली लगी ओर 
चे सदा के लिए वहां ही सो गये । उनके अलुगामियों में से अधिकांश 
ने वीर-गति पाई। 

जिन अंग्रेज अफसरों ने कप्तान बागडी की लडाई को देखा, वे 
उनकी वीरता ओर अभयता से चकित रह गए । वे यह जानना चाहते 
थे कि कप्तान बागडी ने अपने सामने मोजद कठिनाइयों को जानते हुए 

शत्र के टकों पर क्यो हमला किया ओर इस प्रकार झूत्यु का श्रावा- 
हन क्यो किया। कारण तो सीधा-सादा था, लेकिन “वह अ्रंश्रेज की 
समझ से नहीं आ सकता था। हिन्दुस्तान के सच्चे सपूत्र मारे जा 
सकते हैं, किन्तु वे हराये नही जा सकते | वागडी जानते थे कि शत्रु 
के टेक पर हसला करके वे झत्यु से टक्कर ले रहे है; लेकिन डनको दुसका 
भय नहीं था। थे हार स्वीकार नही कर सकते थे । इस प्रकार श्राजाद 
हिन्द फीज के एक वीर सैनिक की झूत्यु हुई । 

२७ श्रप्रैल को दसरा कालम नौंद॒विगी से सफलठा पूर्वक बच 
पैकलने के बाद कर्नल सहगल की कमान से स्यथंव गाव सम ता पहुंचा । 
यह गांव अलेनमायो से लगसग २ मील दूर था| इस गाव म डनयो 
भारी लटाईं होती मिली । दोनो ओर से तो्ें चल रही थीं। हद 
कर्नल सहगल ने सडक से लगभग ३ मील पूर्व की छोर मागी गाय 


इहती धी | सब पहाडियो पर जहां-तहों एह्रेदार #ह5त लत 75 
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बे उसका _सिनअमककककजन>नमपतकक, राद झ्सी जयह उइसर नगर. पफ़््द्द | 

थे। उनका दल रात को इसी जनह रहा। दूसरे दिव पह्राहम इर्नझ 
सहयल ने एक जिसमें वलते के सद अफसर शामिह 

हचठत द एक ससा की; ईजसदच इुस्द के सद सर शामिह हुए 


७० «पे जप ० के 0 # पे 











+> स्त अि पिन लंडले हुए निकल ब्न्न् ओर पोस से डहदी- 
च बान्-का दउाक्तयास से रछड़्दठे हुए दकर चल अर शांस से ऋरद ह5, 
कि 


कर 
है कि वे सब लड़ाई के कैदी वव जाय । इतना कहने के दाइ अन्दित 
निर्यय उन्होंने छुद अफसरों के लिए छोड़ दिया । अफुसतें ने प्रथा 
की कि उन्हें विद्वार के स्धिएु एक घंटे का समय द्व्य जाय । एक पघरई 


फौज अंग्रेजों के लड़ाई के केद्ी के रूप से आत्म-समपय करना चाहे 
है। ठब उन्होंने अपने सब अफसरों को अपने-अपने दस्तोंर्से डे 
झौर अपने सैनिकों को अपना पफेसलला खुनाने की आजा शा! 
उन्होने सब पहरेदारों को नी यांद में लोद आने की त्राज्ञा दे दी । 
को 
लगभग $ बजे साथ॑ यह सूचना मिली कि छुछ गोरखा सेनिक गा 





ज 903. ्ु रे ३ ा झूठा कि ्र हर: 
में आ रहे हैं । कर्नल सहगल ने ऋपने सब सेनिकों को कहा कि ये 
जायं, उत्तेजित न हों ओर श्र | 


दद 

&: हर कक 

जाए 2००० अप सोरखा की कक कर 8 8०28० सम कक ०-40 4 ध्य्प्नी 7-2 हा 
गए और गोरखा सानका के कसमाठदर स॑ करू एवं अपना फोल के झा 





समर्पण की व्यवस्था की । उसके दाद वे भगवे जेल में ले जाये गए 
८ डिवीजन सदर मकास कर रेजीमें 2 श्र 
डेवीजनल सदर मुकास चोथे रेजीमेंट को बापिती 


(२०० ) 


अतिस हिंदायते देने के वाद डिवीजनल कमांडर कर्नल शाहनवाज अपनी 
सेना के साथ भगवे को रचाना हुए, जो ३०० सील दक्षिण की ओर 
था। दूसरे दिन प्रातः थे इनो गांव में आा गये और एक वबौढ-मंदिर मे 
दिन विताया । उनके सैनिक तसास रात एक रेतीले ज्षेत्र मे होकर चले 
थे, इसलिए बहुत ज्यादा थक गये थे । उस समय शत्रु उन्हे चारों ओर 
से घेरता आ रहा था ओर सब सुख्य सड़कें औ्रौर सुख्य सार्ग उसके 
हाथ से थे । इसलिए कर्मल शाहनवाज ने शत्रु से, जो आगे चला गया 
था, बच निकलने के लिए जंगल का रास्ता छुना था । तेल के कुएं भी, 
जहाँ हमला हो रहा था, बीच सें पडते थे; इसलिए शत्रु की पंक्तियों 
में से निकल कर भगवे पहुंचने मे बहुत सन्देह था। लेकिन इन सत्र 
कठिनाइयो के बावजूद हमारे सेनिको ने आगे बढना जारी रखा। उनका 
राशन समाप्त हो गया था झौर इनको गाँवों में ले थो ऊछे वे खरीद 
सके थे, उसी से काम चलाना पडा था । 

3८ अप्रैल को ४ बजे प्रावः यह सेना शत्रु से चचकर भगवे मे 
पहुंच गई । यहां उन्हे कर्नल हुसैन मिल गये । वे पहले पैटल रेजीमेट 
के कमांडर थे जिसे भगवे, किनवू और नौंदविंगी के केत्रों की रण हा 


यु 
से के 


काम सौंपा गया था । डिवीजनल कमांडर के साथ जो फाज दरार थी, 


वह भगचे के ज्ेन्र से जहाँ-तहां भेज दी गई । तव कनल इसन ने 
पडिवीजन के कर्मांडर को अपने क्षेत्र की स्थिति बवाई। उन्टान बताया 
कि तोंदर्दिंगी पर, जिसकी रक्षा गेजर बी० एस० रद की दमान से 


। 


पहली पलगन कर रही थी, शत्रु के हाथा भ॑ चला गण हैं। दर पिलाद 
हिंद फौज झौर जापानी उसे वापस लेने के लिए ५०४04 लिआशोड 
है। भगवे के मोर्चे पर कल सायं शत्रु के इैको ने पहाँ से कि 
की हसारी चौकियों पर हमला किया था, लेकिन जाप डनो डारग गाल 
उजाये गए तो वे तोनादगी की ओर वापिस ले गदे। 

इससे यह प्रकट था कि स्थिति ठेजी मे दठट * 
एर बल या परसो ही एसले की गण वी हासका 
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लिए उनके लिए हमारे शत्रु के टेंक-कालम के थआ पहुंचने की खबर 
देना सम्भव न था। सगवे सें बहुत कम सेना थी इसलिए कोई संगठित 
मुकाबला नहीं किया जा सका । चौथे रेजीमेट के लैफ्टिनेट कर्म 
जी० एस० ढिललन ओर सेजर चन्द्रभान ने कुछ आदमी इकट्टो किये, 
एक रक्षा-पंक्ति बनाई और कुछ घंटे तक शत्रु को रोका । उन्होंने इस 
प्रकार सगवे की बाकी सेना को अपने अगले लच्य पर लोटने का अब- 
सर दे दिया। उत्तर पर तोपों से जोरदार गोलाबारी की और हाई 
जहाजों से भी वसबारी की गईं; लेकिन वे तब तक हृढता-पूर्वक अपनी 
जगह पर जमे रहे ज़ब सक कि उनके सब साथी मग़वे से हटा नही लिये 
गए । लेकिन हमारे कुछ सेनिकों को मगवे में आत्म-ससपेण भी करना 
पडा। दुर्भाग्य से पहले पेदल रेजीमेट के कर्मांडर कर्नल एस० एुस० 
हुसेन भी उनमे शामिल थे । कर्नल जी० एस० ढिल्‍्लन और मेजर 
चन्द्रभाव अपना काम पूरा कर झुकने पर कामा में पीछे हट श्राये, जहां 
डिवीजनल कमांडर ने दूसरे डिचीजन को प्रोम को लोढने की दूसरी 
आज्ञा दी ।« १६ । २० अ्रप्रेल की रात को दूसरे डिवीजन की वाकी 
पोज देशी नावो से बेठकर इरावदी के पश्चिमी किनारे पर 'झ्रा गई | 
किनव्‌ से कनल्न रोडरीग्स को भी पहले पंदल रेजीमेट की तीसरी 
पलटन के साथ प्रीम में हट आने की खबर भेज दी गई। दुर्भाग्य से 
भानासह के पास, जो दूसरी पल्नटन को बाहरी चोंकी पर था, खबर 
नहीं पहुँच सकी । इसलिए दूसरे दिन उन्हें सगवे में अंग्रेजी फज के 
सासने शात्म-ससर्पण करने के लिए बाध्य होना पडा । 

हम जब इरावदी के पश्चिमी कितारे पर पहुंचे तो हमरों 
हुआ कि तादयांगी से शत्र की जो सेना धी उसदे ।सेग्याग झार सन्‍्दृत्ग 
पर भधिकार कर लिया ह। इसलिए हमसे ओर सी पश्चिम को आर 
एय जाना पडा। हमने जंगल के रास्ते से शोस पहुंचने की वर 
को। २८ धप्नेल को मिन्‍्डे गांव से आये, जो कासा से लगभग ६ 


उत्तर-पश्चिम में हैं । रात को दर्मी फाज 


गे मालमस 
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नियों से विद्रोह कर दिया था हमने कामा में इरावदी पार की श्रोः 
हम पूर्वी किनारे पर आ गए । उस समय अलेनमाये सें भारी लाई 
हो रही थी ओर शत्रु जल्दी-से-जल्दी प्रोम पर कब्जा कर लेने झ 
अयत्न कर रहा था। 

क्योक यादांग से प्रोम तक की इस पूरी यात्रा में बर्मी सेना ने 
जिसने जापानियों से विद्रोह कर दिया था और मिनवू से प्रोम तक 
सरे क्षेत्र पर, झुख्यतः इरावदी के पश्चिम में, अपना अ्रधिकार का 
लिया था, आजाद हिन्द फौज के साथ अत्यंत मित्रतापूर्ण व्यवहार 
किया। उसने प्रोम के पश्चिम में ४२ गांवों में श्रपनी सरकार कायम 
कर ली थी । इस क्षेत्र में जापानी सैनिक प्रायः नहीं रहे थे। यदि कोई 
छोटा जापानी दल अंग्रेजों के धेरे से बचने का प्रयत्न करता हुआ 
पमेलता तो बर्मी छापामार उसे घेरे लेते झऔर काट डालते। गांवोंके 
लोग बागी वर्सी सेना के साथ मिलकर काम कर रहे थे जिसने श्रपना 
नाम अब राष्ट्रीय लोक सेना! रख लिया था और धुरी देशों के पिरद 
लड़ाई की घोषणा कर दी थी । इस फौज के कमांडर जनरल श्रांगसांग सांग 
ने इहायेटमायो सें अपना सदर झुकास बानाय था। उस ज्षेत्र में उन्हे 
एक बहुत ही शक्तिमान समानानतर सरकार भी बना ली थी | उन्होंने 
अत्येक गांव में एक अफसर के अधीन कुछ सैनिक नियुक्त कर दिये थे। 
ये अफसर इन गांवो में साधारण झामीणों के वेश में ही रहते थे श्रोर 
कोई भी यह नही बताता था कि चे गांव में हैं। वे अपनी योजना किसी 
भी विदेशी को नहीं बताते थे | वास्तव में उनको आमीणों ने भात्नय, 
भोजन और संरक्षण दिया था। ये श्रादमी गांव की प्रत्येक चीज पर 
पनेयंत्रण रखते थे और उनके सहयोग के बिना आमीणों से इेछ भी 
खरीदना, या कोई बेलगाढ़ी किराये पर करना सम्भव न था। हें 
समय गांवों में यह वेलगाडी यातायात का एुक मात्र साधन थी। इन लोगा 
को शासन और खुफिया के कामों की शिक्षा सास तोर से दी गई 
थी। चेगांवों के लोगों के जरिये उस क्षेत्र में शत्र की गति-पिधियां 
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की सब खबरें मंगा लेते थे । गांवों में संतरी रखे गये थे जो शत्रु की 
सेना के समीप आने पर चेतावनी देते थे। इसकी खबर देने के लिए 
अत्येक गांव सें पेड के तने को खोखला करके बनाया हुआ एक ढोल 
होता था । इन ढोलो से बहुत काम लिया जाता था और इनकी ञआआवाज 
बहुत दूर तक जाती थी । इन ढोलो के बजते ही सब आमीण पुरुष, 
स्त्रियां ओर बालक जंगलों मे पहले से तेयार किये गए रक्षा-घरों मे 
भाग जाते थे । इन रक्षा-घरों में उन्होंने अपना सब अ्रनाज संचित कर 
रखा था। उनके सब पशु भी इन जंगलो से ही छिपे रहते थे । फलतः 
जब कसी जापानी फौज आती तो उसको गांव उज़डा हुआ मिलता 
ओर उससें उसको अज्न कही भी दिखाई न देता। जापानी सेना के 
सार्ग मे; मुख्यतः जो इस देश पर ही निर्भर थी,यह एक बढ़ी बाघा थी । 
इस खफिया-दल के साथ लड़ाकू छापासारों का, जो ४० या *० 
के दल बनाकर जंगलों में छिपे रहते थे, पूरा सहयोग रहता था। इन 
छापासारों के पास जापानियो के मये-से-नये ढंग के हथियार थे आर 
पे बिलकुल चौकन्ने रहते थे। उचको अपने जासूस दलों से जहां कहीं 
भी किसी जापानी हुकडी के होने की खबर मिलती उसको 'वे वहां छी 
जाकर समाप्त कर देते। जापानी फॉज पर इन छापानारा का गहरा 
आतंक था। थे जापानियो को ससय-ससय पर भयंकर रूप स हतादत 
करते थे। वर्मा से कपडे की सारी कमी थी. इसलिए दर्मी द्वाप्रामार 
जापान के रसद के गोदामो ओर कपडे के गोदामो पर हनला व्रत था 
डनके मोटर-दलो और रेलगाडियो पर. जिनम ये चाज़ हाठा रे, दिपकर 
छापा सारते और उन्हें लूट लेते । इस छूट को वे यादा के लाना न 
चांट देते थे । अपने हस व्यवहार से घोर न्वायपुए एवं उाइत शयसन 
से उन्होंने गांवों के सब लोगों की सहाजुदति डोर इनका हट दान 
आप्त कर लिया धा। ेु टन 
सार्च १५६४६ में जब 'प्राजाद हिन्द फौज पोरा पर मद मद, 
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की आर्थना की थी । लेकिन हमने बर्मियों से लडने से इन्कार कर 
दिया। हमने उसको कहा कि हमारी लडाई तो हिन्दुस्तान को खतंत्र 
करने के लिए ओर केवल अंग्रेजों के विरुद्ध है जिनका उसके ऊपर 
शासन है। हमारी सेना जापानी सेना नहीं है और न वह जापानी सेना 
के आधीन है इसलिए हम बर्मी लोगों से नहीं लड सकते। श्राखिर वे 
भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड रहे है। ये खबरें जनरल शआांगसांग के 
पास पहुंच गईं थीं जिन्होंने श्रपने फौजियो को हिदायतें निकाल दी 
थीं कि वे प्रत्येक सम्भव उपाय से आजाद हिन्द फौज की सहायता करें 
ओर उससे कभी न लड़ें । 

यह सर्व विदित है कि सन्‌ १९४२ से पहले अंग्रेजों ने अपने 
शासन-काल में वर्मी लोगों ओर हिन्दुस्वानियों के बीच बहुते ही कह 
भाव पेंदा कर दिये थे । इसके फल-स्वरूप जब जापानी वर्मा में थ्रागे 
बढ़े ओर हिन्दुस्तानियों ने वडी संख्या मे हिन्दुस्तान आने काग्रयल 
किया तो वर्मियों ने उनमे से हजारों को वेरहमी के साथ काट ढाला। 
इसको देखते हुए बर्मियो के रुख में यह अंतर अ्रवश्य ही श्राश्चव 
जनक मालूम होगा । इस परिवर्तन का कारण क्या था ? इसका कारत 
था नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस का व्यक्तित्व । जिन दिनों वे वर्मा में 
रहे उन दिनो मे उन्होंने वर्मा के लोगो के साथ श्रव्यन्त मित्रवाएरं 
सम्बन्ध बना लिये ये, इसके फल-स्वरूप वे उन्हें हिन्दुस्तान का ही 
नहीं, बल्कि वर्मियों श्रौर पूर्वी एशिया के दूसरे देशो के लोगों का भी 
नेता मानने लगे थे। यदि वर्मी सेना ने सहयोग न दिया होता वीं 
दूसरे ढडिवीजन का सुख्य भाग झोस ओर पीणू में न पहुच पाया ह्वाता | 

३ भई को सुबह में श्रपनी सब फौज को कामा के सामने हराउदी 
को पार करके पूर्वी घट पर उतारने के बाद,में भी श्रपने श्रासिरी देल * 
साथ नदी पार कर आया । इस अ्रखीरी दल में मेरे डिवीजन के सदर 
मुकाम के सब अफसर कर्नल रोडरीग्स, मेजर रामस्वरूप, मेजर मेहर 
दास, मेजर ए० बी० सिह भौर कर्नल जी० एस० 5ल्‍लन मये। दस 


( रपरे ) 


समय ठिल्लन तीत्र उदर-घूल से प्रीडित थे | सुबह होते-होते हम एकः 
गांव से पहुंचे जो प्रोम से & मील उत्तर से था। यहां झुके खबर मिली 
कि जापानियों ने प्रोम खाली कर दिया है ओर उसमे आग लगा दी 
है। मुस्दे यह खबर भी दो गई कि वोगू पर अंग्रेजों का कठ्जा हो गया 
है, रंगून से जापानी हट गये है ओर नेताजी ने वर्मा-स्थित भारतीय 
राष्ट्रीय सेवा ओर आजाद हिन्द फौज को अंग्रेजों के सामने हथियार 
डालने की आज्ञा दी है। लेकिन सें इन आज्ञाओं को सानने के लिए 
तैयार व था और लडाई जारी देखने का इरादा किये बेठा था। में 
नेताजी के पास, जिनके सौलसीन से होने की अफवाह थी, पहुंचने का 
प्रयत्त करना चाहता था । इसलिए स्थिति जितनी खराब में समझता 
था, उससे भी ज्यादा छुरी हो गई थी । सै अच्युभव करता था कि सौंल- 
मीन का रास्ता कठिन होगा। बीमार और घायल उसकी तकलीफ को 
वर्दाश्व व कर सकेगे । इसलिए मैने सब वीमारों और घायलों को 
कर्नल रोडरीग्स और मेजर रंगनाथन की देख-भाल में वालाबस्ती नाम 
के एक हिन्दुस्तानी गांव मे छोड देने का निश्चय किया। यह दोनों 
भ्रफसर यह जानते हुए भी कि अंग्रेज उनके साथ बहुत उरा वतांत्र 
करंगे, बढी प्रसन्‍तता से वहां रहने ओर बीसारों एवं घायला का देगत 
भाल करने के लिए तैयार हो गये। उनको आजह्ला ढठी गई कि जब 
भ्ंग्रेज प्रोम मे आरा जाय॑ तब वे आत्म-समपण कर दें । 
वाकी लोगो को साथ लेकर में $ मई को प्रोस से रवाना हुछआा। 
उस समय श्र कस्बे पर भारो गोलाबारी कर रहा था उह हा जज 
भागे बढने से रोकने के लिए फौज नहीं धी । दीमारों को प्ोस ने डाः 
जल मे 


. कर रवाना होते समय का दृश्य अत्यन्त हृदव-विदारक धा ! उनमे 


जे हट] बा ही जाना स्ट्ानला 


घपिकांश शाअ्त्यन्त दुबंल होवे पर नया डदौजन के सा: 
_थे। अंग्रेजों के सामने झात्म-्समपेण करने के ऊपाड 
हृदप विद्नोह कर रहा था । लेकिन च्यास्र 


ता 
व 

अुजनान्कनयकवमानी 7” पट आओ कृआनिशियजओा शाओ्जला इज प्र 
कब्ज ऊ कक, 


पन्‍्रे दहां रुक्‍ना हो था, क्योंकि में इम्परस् 
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कुछ घटित हुआ था उसे फिर घरित होने देना नहीं चाहता था। 

शन्नु अभी तक प्रोम के दक्षिण में नहीं पहुँच पाया था; इर्साः 
“हम प्रोम से रंगून जाने वाली मुख्य सडक पर चल पढ़े। ताप 
“बड़ी तेजी से हट रहे थे। वे अपने सेनिको को निकालने के लिए 
गाड़ियां मिल सकती थीं, उन सबका उपयोग कर रहे थे। हमारे १ 
'सतो गाड़ियां थी ही नहीं, इसलिए हमारी सेना द्व-रात चलती: 
जिससे शत्रु डसे पकड न सके । सदा की भांति जापानी हमें इससः 
भी संकट-अस्त अवस्था से अकेला छोड़ गये और जितनी तेजी से भ 
“सकते थे उतनी तेजी से भागे । चू'कि हमारे पास वेतार का तार 
था, इसलिए हम अपने चारों ओर की आम स्थिति जानने के ए 
“उन्हीं के ऊपर निर्भर थे । 

४ मई को ७ बजे प्रातः हम एक गांव में पहुँचे जो शरोऊपो 
२ सील दूर था। यहां से जापानी फोज पूर्व में पीगूयोमा पहाझ 
चली गईं। हमने लेट्पादान जाने का निर्णय किया। हि 

७ मई को आधी रात के समय हमारा दल तेकची में था गय 
यह जगह रंगून से लगभग ३० मील उत्तर में है। यहां हम माहूम ; 
हुआ कि अंग्रेजी फौज ने रंगून ले लिया है “और अब हमे पकडने * 
उद्देश्य से उत्तर की ओर जा रहा है। यहां हम फिर घिराव में 

आ गये। क्‍ 

मैंने मुख्य सडक को छोडकर शात्रु की पंक्तियों को पार के 
सितांग नदी को पार करने और मौलमीन या बवंकांग में श्रपनी फन मे 
जा मिलने के उद्देश्य से पूर्व की ओर -पीगृय्रोमा पहाड़ी में घुसने ढ। 
“निश्चय किया । 

लगभग एक सप्ताह तक हम अत्यन्त सघन जंगला मं ह्दाग 


फ्री पीरय 
"पीगूयोमा पहाड को पार करते हए बढ़ते गए शलर १३ मई के | बह ; 
गए 


4७ » 


ड़ 


4०७.) 


| 
से लगभग २० मील पश्चिम में नियाता गांव में पहुँच 
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? झुझे सालूस हुआ कि शत्रु ने पन्द्रह दिन पूर्व पीगू ले लिया है और 
/ अरब वाकी से लडाई चल रही है । 
५. मुझे यह भी सालूस हो गया कि जमेनी ने मित्र देशों के सामने 
४ बिना शर्ते आत्म-ससर्पण कर दिया है ओर तेज बस-वर्षा के कारण जापान 
| का पतन भी समीप है। मेने एक दिन उसी गांव से बिताने का निश्चय 
“/ किया और शत्रु की स्थिति का पता लगाने के लिए एक गश्ती दल 
| पास के गांव में भेजा । गश्ती दल दूसरे दिन लोट आया और सब 
““ ठीक बातें भी सालूस कर आया । यह बिलकुल साफ था कि हम पूरी 
«' तरह फंस गये थे और अंभ्रेजी फौज हमारे चारों ओर घिरती आ' 
« रही थी। 
लगभग ९०००० जापानी सेनिक भी इसी प्रकार घिरे हुए थे । 
हमारे ऊपर तगातार बम और तोपो के गोले फेके जा रहे थे, राशन 
»/ समाप्त हो गया था और सब गांवों के लोग जंगलों में भाग गए थे । 
जापानी सूअर के बच्चों, भेंसो, गायो और बंदरों सब को खा रहे थे । 
॥/ स्थिति अत्यन्त गस्भीर थी और हमसे सभी बाते निराशाजनक दिस्याई 
५४ देती थी। 
(/ मेने अनुभव किया कि अब हमारे सामने कोई मार्ग खुला नहीं 
८ रहा है। सुझे इन स्थितियों मे और अधिक लोगो को बलि देने में कार 
लाभ दिखाई नही देता था | हमारा राशन समाप्त हो गया था, हमारे 
/ पास बहुत कम कारतूस रह गए थे ओर ञब बरसात घुर 
४ हे मार्च को लगभग ७ बजे सायंकाल हस नियाता गाद 
| भोर एक घने जंगल से रात बिताने के छिए रक्त गये । दहां उस डापा 
फटियन्ध के सघन जंगल से सूर्य छिपने के यच्छ पर नेने छापने 
श्र के सामने डिवीजन के कमांडर के रूप में ऋषना झाखिरी नाएए दिए ! 
॥ उन दौरो के सामने जिन्होंने भयंदर परोह्ाया धझोर कषों में गोरा 
+/ साथ दिया था। 
उन्होने हिस दीरतापूर्ण टंग से हिन्दुस्तान की स्दृत 


हा 
सर 


दे 
पिया 


१) ७]! 
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दुरू तक जारी रही। चू'कि में नहीं चाहता 


था कि अंग्रेज मुू 


जीवित पकड़ लें, इसलिए सेने इन दिनों मे इस वात का बहुत प्रयह 
[4 बा चर [4 ०... को ऐप # 5 9 झाधिक 
किया कि में सारा जार । मरने से पहले में शत्र का झधिक-से-भाधिर 


हानि भी पहुँचानों चाहता था । 


अंत में १७७ मई की रात को लगभग ११ वजे जब जाकाग मे 


चंद्रसा चमक रहा था, हम सितर्पिजीक्स गांव के पास आये 
को गांव के बाहर कुछ सौ गज की दूरी पर ठहरा दिया और 


| मेने दल 


रीर में छुद 


दूसरे तीन आदमियों के साथ गांव में घूमने गया | जिससे रात को हम 


वहां ठहर सके । 


को » न किसी €<_ के ते 
मे ज्यों ही गांव मे घुसा, किसी ने हिन्दुस्तानी में कहा- 5 
५ ले हिन्दुस्तानी उन] फिर चिल्लाएे प्र 
कौन हो ?” मैने उत्तर द्या-“हम हिन्दुस्तानी हैं।” वे फिर चहल 


“सुस कौन हो ?” मैंने उत्तर सें पुछा-- तुम कीन 
खयाल करते हुए, कि ये शायद हमारे ही आदमी 


पास जाने और आत्म-समर्णण करने से इतकार कर दिया 
उसको जैसे ही गे 


- कि हम आजाद हिन्द फोज के आदमी हा 


मालूस हुआ कि हम आजाद हिन्द फोज के 


त्रेन हो १”! मेने यह 
हैं. जिन्होंने शत्रु * 


[क 


दया हद १ कही 


. 


आदमी हैं, वेत 


मेंने ७ पचिल्लादे रद जह्टी 
ही मेंने एक अंग्रेज ग्रफसर को यह ते हुए सुना- ॥ 


गोली चलाओ |?” इस आज्ञा के देते ही लगमग १ 
हमारे ऊपर बन्दूकों और मशीनगनों से लगातार गो 


& गज की दूरी मे 


गैलियां दागी जार 


लगीं। मेरे तीन साथी जो मेरे दाहिनी और वाई ओर ओर सामने में 


तुरंत जान से मारे गये और मेरे हाथ से चसडे का घेला 
डायरियां थी थ्रौर जो लाल किले मे फौजी अदालत के 


सुकहसे में पेश किया गया था, गोली लगने से मेरे 
जा गिरा | मुझे बिलकुल आँच भी नहीं आई; 
थी। से अपने दल के पास वापिस गया और उन 
ले आया | हमने अंग्रेजी मोर्चे पर हमला किया आर 
इंटा दिया । 


जिसमें मे 
सामने हमारे 


हाथ से टू 


यह श्राइचर्य की व 


सबकी अपने सार 


र उनको वहाँ * 
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चू'कि हसारा रास्ता रुका हुआ था, इसलिए मेंने कुछ सो गज पीछे 
जाने श्र बचाव की जगह ह'ढने का निश्चय किया। 
दूसरे दिन सुबह से घने दल को एक जगह ले गया जो अंग्रेजी 
सोपखाने से केवल ९०० गज दूर थी। हम अंग्रेजों पर वहां से अंतिस 
हमला करना और अपने प्राण देना चाहते थे । लेकिन जब हम चहा 
पहुंचे तो हमने देखा कि हम चारो भर से अंग्रेजी फोज से घिरे हुए हूँ । 
तब मेंने अपने सब साथियों की एक बेठक की ओर उनसे कहा के 
इम तीन प्रकार से अपने प्राण दे सकते है। पहला ओर सबसे आसान तरीका 
खुद गोली सारकर मर जाना है। लेकिन सुझे यह पसंद नही है, क्यों- 
कि यह कायरता का तरीका है। दूसरा वरीका शत्नु की तोपों पर हमला 
करना और उन्तकों नप्ट करना था खुद नप्ट हो जाता है ओर तीसरा 
तरीका यह है कि अपने आपको अंग्रेजों को पकडा दें ओर डनके हाथा 
से मारे जाय॑ । मुझे इसमे कोई सन्देह “नही है कि अंग्रेज याद सुमे 
जीवित पकड लेंगे तो सेरा क्‍या करेंगे । इसका लाभ यह होगा कि 
शायद हिन्दुस्तान को ले जाये जायंगे, फोजी अदालत सम पेशा फ़िय्े 
जायंगे और तब गोली से उडा दिये जायंगे । इसमे *वोटी-सी आशा 
की रेखा यह दिखाई देती है कि हम सम्भवतः अपने दशवासवा का 
अपने झान्दोलन के बारे सें सब बातें वता सकेंगे झोर यह शाशा 2६ 
इसमें छिपी हुई है कि उस अवस्था में हमारी कहें हमरें दशा से बनना । 
मैने अंतिम घनाव अपने सैनिकों प्रौर अफसरों पर छोद दिया। 
तब कप्तान ढिल्‍लन बोले“हसे पहले तरीके को ठो दोट हा दला दाह: 
घर्धात्‌ शत्मधात नही करना चाहिए । दूसरा तराका धयार : “रलाएग 
है, लेक्नि वह सी यहां ही खत्म हो जापगा | ठीखरा हर ना सत्स 
भप्ता है, क्योकि प्रथम यदि एमे सरना ही हो दो गोली मरने पा आम 
धंप्रेजो पर छोड़ देना ज्यादा घच्दा है। उसमे हसारें सगरनियिय ओर 
देशपासियों के हृदयों में घंग्रेजो के प्रश्त धृर्ा वी ज़र रहा जाएगी 


कर 
हसीए: ल््प््टपा सपा दशाजाजर 


आर पे कत्ती नी यह धसभव दर सकते हू ज॒हस ा स्ञ-| 
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लेना उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने अंतिम रास्ता पहंद डिश 
अधिकांश लोगों ने सी उसका समर्थन किया । 

अंत में हमें एक हिन्दुस्तानी पलटन के सैनिकों ने पकड़ लिया शो 
पलटन के सदर सुकाम में पहुंचा दिया, जहां हमारे साथ दयाहुताक 
व्यवहार किया गया। उसके वाद हस विगेढ के डिदीजनल सदर मुकान« 
अंत मे पीय की जेल सें ले जाये गए। 














से जब अंग्रेजी फॉजी सदर सुकास में धा, कई अर हिलु- 
स्तानी अफसर और दूसरे पढ़ों के सेनिक मेरे चारों ओर फिर ऋष। 
ऊ करने 

एक पुराना अंभ्रेज अफसर झुख्सले बढ़ी हेकेडी के साथ बात कर 


लगा । उसने मझुरूसे कई प्रश्न पूछे जिनके उत्तर मेंने 
से दिये। 
वात-चीत इस प्रकार हुई-- 
ब्रि० अ०-आप किसके लिए लड़ रहे थे ? 
उत्तर--हस अपने देझ् की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे । 
ब्रि० अ०-तव आपने आत्म-ससर्पण क्यों किया ? 
उत्तर--आपको सुरूले यह प्ररन नहीं पूछना चाहिए। 
सली-भांति जानते हैं । अंग्रेज आत्म-समर्पण करने से छुछल हैं। झापत 


बिका 
झाप कांटदर 


डनकक ओर सियापुर सें क्या क्विया था ? 
इससे वह बहुत चिढ़ गया | उसने मुकूसे फिर पूछा | 
म्रि० आअ०-चदि आप हिन्दुस्तान ले जाये जाय॑ झोर छोड दि हाप 
तो झआाप कया करंगे १ 
उत्तर---में हिन्दुस्तान की लड़ाई जारी रखूगा। 


[आर 


| 


दरादर था | 
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ब्रि० श्र०-आपके नेताजी को रुपया कहां से मिला 

उत्तर--वह रुपया दिन्दुस्तानी नागरिकों ने उनको अपनी इच्छा से 
दान दिया था। 

इस पर वह नाराज हो गया और जमीन पर अपना पर पटककर 
बोला--'मै आशा करता हू कि वे तुम्दें गोली से उडा देंगे।” ओर 
तब वह चला गया। हम दोनों के बीच की यद्द बातचीत हिन्दुस्तानी 
सैनिकों मे जंगली आग की तरह से फेल गई। उनको यह विश्वास 
कराया गया था कि आजाद हिन्द फौज जापानी सेना थी। जब र्मे 
हिरासत मे था तो बहत से सैनिक सेरे पास आते और शआजाद हिन्द 
फौज के बारे मे सब वातें पूछुते। जब उन्हें आजाद हन्द फौज के 
बारे में पूरी बातें बताई गई तो वे वहुव दुखी हुए भ्रौर 
उन्होने कहा कि अंग्रेजों के प्रचार ने उन्हें ग्रुमराह कर दिया। याद 
उनको पूरी बातें पहले मालूम हो गई द्वोती तो वे भी आ्राजाद हिन्द 
फोज में शासिल हो जाते । 

दूसरे दिन सुझे पूछ-ताछ के लिए केन्द्र म ले जाया गया जहाँ मे २० 
दिन तक रहा। वहां मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवह्दार किया गया। 
कमांडिग अफसर एक अआायरिश था । 

पीग्ग से में पहरे मे रंगून पहुंचाया गया आर यहा से हवाई 
जहाज से कलकत्ता भेज दिया गया - झौर घंग्रेजी फोजी पुलिस थे 
सुपुदें कर दिया गया। कलकत्ता से ४ गौरखा प्रफलर यार सानकझे 
मुझे दिल्‍ली ले आये । यह यात्रा बटठी सनोरजक रहा। : 
रवाना होने से पहलें हवालात मे मेरे साथ जाने दाह तहत 
का ्फुसर घुलाया गया और उसे पूरी हिंदायरदे क्द्वा 
गया--“आप जो झआदसी ले जा रहे हैं, यह इहुर 
है भोर प्रिटिश सरकार का भारी शहु है। पे भार 
रहेंगे तो यह ध्ापकी बनन्‍्दूक छीन छेगा हर इक 
देगा या डिब्ये से भाग जायगा। यदि पद भाग हत 


लफ्न्ग से 


पेदना्न्ना झा 


था तो गोली से उड़ा दिये जायंगे या कैद में डाल दिये जायंगे। इस- 
लिए सावधान रहें ओर थोडा-सा भी सन्देह हो तो गोली मार दें ।” 
दि गोरखा अफसर इस पर चौकन्‍्ना हो गया और कहने लगा कि 
जसा कहा गया है, वह ठीक चैसा ही करेगा। तब मुमे एक बंद 
पुलिस वान में स्टेशन ले जाया गया और वहां मुझे रिजव फर्स्ट छाप 
डिब्बे से बिठा दिया गया | डिब्बे के बाहर बडे-बडे अक्तरों मे लिखा 
था--'खतरनाक कैदी : कोई अन्दर नहीं जा सकता ।'गोरखा पहरेदारो 
को जितना चौंकन्ला रहने के लिए कहा गया था वे उतने ही चौकन्ने 
थे। जेसे ही गाडी रचाना हुईंसमें एक अलग जगह पर लेट गया। 
गोरखा सखूवेदार ने अपने दीनों आदमियों को मेरे गिद॑ घेरा डालने की 
दृष्टि से विभक्त कर दिया । तब उसमे उन्हें अपनी बंदूके भर लेने 
की और उन्हे तैयार रखने की आज्ञा दी । में जब कभी अपने पर या 
हाथ को हिलाता तो चारों ही बन्दके मेरे ऊपर झुका दी जाती थीं। 
झुमे आरचर्य है कि--उन्के इतना भयभीत होने की अवस्था म कोई 
बन्दूक चल क्यों नही गई ? 
पहले दिन ओर पहली रात में यह हालत जारी रही। दूसर 
दिन सुबह जब उसने सावधानी से मेरी जाँच कर ली तो सूबेदार इस 
नतीजे पर पहुँचा कि मैं तो दूसरे आदुमियों के समान ही साधार्ट 
आदमी हूँ । अबतक उन्होंने होने २ सम्मसे एक शब्द भी नहीं कहा था। 
तब सूचेदार मेरे पास आया और मझे पूछा कि से कोन है भ्रीरे मेने 
क्या अपराध किया है। मेने उसे बताया कि में आजाद हिन्द हिरनि 
का अफसर हूँ । यह सेना अंग्रेजों की ओर से लडने के लिए मलादा 
भेजी गई थी लेकिन बाद में जब आ्राजाद हिन्द फौज बनाई गई वी मे 
हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के लिए लडबने के उद्देश्य से उसमें शार्मिले 
हो गया । 
यह इसे समझ ही न सका शोर पूछने लगा कि मेरे जस्ता चच्दी 


तनख्धाह-पाने चाला किन कारणों से आ्रााजाद हिन्द्र फांज में मिल गया 
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भौर पंग्रेजी सरकार से लडा। संयोग से यह अफसर चीन पहाड़ियों में 
मेरे दस्ते के विरुद्ध लड़ा था और आजाद हिन्द फौज के वारे से उसके 
अपने खयाल थे ! 
मेंने उससे पूछा कि क्‍या यह सच है कि वास्तविक लडाई में 
हिन्दुस्तानी और गोरखा फौजें आगे रखी जाती हैं और टठामी सैनिक 
पीछे। उसने कहा--'हां।” तब मैने पूछा कि क्‍या आपके सेनिको अर्थात्‌ 
गोरखों और अंग्रेज टामियों को-बरावर तनख्वाह मिलती है १ उसने 
कहा--नहीं ।! अंग्रेज ठामी को गोरखे,या हिन्दुस्तानी सिपाही से चार- 
गुनी तनख्वाह मिलती है।' तव मेने उससे इसका कारण पएछ्ा। मेंने कहा 
कि जब शत्रु की गोलियाँ खाने का सवाल आता है तो सामने आप 
रहते हैं, तब ठासी को हिन्दुस्तानी सिपाही से चारगुनी तनस्दाह क्यों 
दी जाती है ९ 
वह गस्‍्भीर विचार से डूबा हुआ दिखाई दिया और तब अंत में 
कहने लगा--साहब, यह अन्याय है ।' मैंने उसे का कि तनण्णाद, 
राशन, पेन्शन, घर, यात्रा की सुविधा अंग्रेज अफसरों से टिन्टुस्तानी 
सैनिकों के साथ किये जाने वाले व्यवहार के अन्याय यो मिटाने फे 
लिए हो-आजाद हिन्द्‌ फौज अंग्रेजों के खिलाफ लटी । 
वह फिर गम्भीर विचार मे डूबता दिखाई दिया और पंत में दोता-++ 
'अगर झाजाद हिन्द फौज इसके लिए लसटी तद तो उसी बहुठ 
भच्छा किया । ॥॒ 
उसने तब मुकझले पूछा कि हमारा प्रधान सेगापति दान 
उसे नेताजी का चित्र दिखाया। उसने चित्र दो घायनत प्रा हानदुद 
भाष से देखा और ठव रहा--पोह,,ठद हिल्दुस्टानी भी प्रापाग 
पति हो सकते हे ९? 
तय उसने अपना हृदय मेरे स्यसने खोका 
अग्रेज हो ऐन्दुस्तानी पीर घंगरेज सिराहिप 
" + +दर्मा से पेदा हुए गोरखों दी एच 
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ज्न्होनि गे ने हि अखि 0 
उन्होंने गोरखों को चही ठवल्वाह दी जो वे ऋपने सिरहियों को 
०-०. सी रहे 
दे रहे थे । 


है. च सद अब ४० मकर शी.... जम याद उसका रे अल 
जे जल पत उन के बाद उसका रख चुत इदल गया। इन 





चध्पसे आदसियों ३ कक के बेन ते 3 
पतन आदक्सया का आज्ञा दी कि थे अपनी दन्‍द हुरत खाला कर 
और 


3 
नि कप 8 
आर ठव पहले दिद के अष्ेष्ट च्यवहार के लिए साफी 
से 





आजाद हि हिन्द फोजल खिलाफ हिन्हस्तामियों 23 कक 
जाद हिन्द फोॉज के खिला न्ह्द्स्दादे 
ता मी ख्याल हि >> 45 गए 
सादका के ज्यात्ष फेस तरह से खराद किये ग 


पोल कितनी जल्डी खल जाती ० 5 झ्ोर उसका ऋुसर दावा 7 
को पोल किदनी जनता चुद्धज हे ओर उसका ऋदर दूर हे जाठा ६१ 
कि 








। ) 
। 





जय हुए लोगों 5 5 दलाया  > गया आह 
जब हुए साया सच सं बताया गया था आर कनसझ दाह 
में रखा यगया यह रेजीमेंद चीरठापूर्वक लटडा | झंद में दह >> 
से रखा यया था। चह रेजोसद दी लडा । अंठ से वह चंदा 
3 घेरे ज्टय घेर पु 
दस्वरदंद गाड़ियों के कालम के घेरे सें घ्रा गया झर उसके रस 
00२० जा ् 
न्ने रोक दियि ठोंग अर पीयू पर छात्र का कच्जा होंगया। ठद द्धन्त 
भरत ने रोक दिये । तोगू और पीयू पर छात्र का कब्जा होगया ठद कर < 
पड > 
उाह्रलिंह >> ँ ऋोर ७ का जे सेनाँग पार 
“>5षशलह न एच की झोर पहाडा स ऊाने, सनाय पार करने हू 
से पाएन दर | पहेचने क्का मनिरचय 4 पु प पहाड़ों ० 
में पाएून में पहुँचने का निरदय क्िया। दटेनबढ़े पहाड़ों के 
ओर मार्स उर्शकों सर ५ 22004 0 
र साय-इशंकों की सद॒द के दिना छोर राशन न होने की धायत्ा 
करना दहत ही झटिन काक हमारे अऋदमसी पाएन 
5 कप कक ही कठिन कास था । हमारे थादनी पाइन 


के मा. ब्ह्ढ 


न अफ ओर चहां की यंकांग पहुँच गये 
दिल गप घझ्येर वहां से दंकांग च रद 4 


(२६२ ) 


जो सैनिक कोहिमा में पहुँचे थे उनमें से अधिकांश सैनिक सुभाष- 
ख्लिगेड के सैनिक थे । इन सैनिकों ने सार्च १६४४ में चलना छुरू किया 
था और तब से अरब तक लगातार चलते ही रहे थे । इस अर्से में उन्होंने 
पैदल ३००० मील की यात्रा की होगी। इसमे उनको श्रत्यंत खराव 
रास्ता सिला और किसी प्रकार की सवारी नहीं मिली । हमारे सेनिकों 
की इस आश्वयेजनक यात्रा की ओर उनकी भावना की प्रशंसा हमारे 
विरोधियों ने भी की है । 

हमारे सैनिकों ने जब उष्ण कठिबंध के बडे-बढे पहाडों को पार किया 
तब शत्रु के छापामार दुस्तों ने उनको लगातार ठंग किया । उनके पास 
खाना भी बहुत ही कम था और उन्हें कितने ही दिनों तक जंगल की 
घास और पत्तियाँ खाकर निर्वाह करना पडा था। अंत में जब अंग्रेजी 
कौज सितस्वर १६४४ में बंकांग में पहुँच गई दो उनको अपने संकरूप 
को त्याग देने के लिए सहमत कर लिया गया। पहले डिवीजन के याकी 
भाग ने जियावाडी में आत्स-समर्पण कर दिया । 


१२ 
रंगून से नेताजी की रवानगी 


अग्रेल १६४५४ के मध्य के लगभग तोंग में जापानियों का प्रतिरोध 
यकायक टूट गया और शत्र तेजी से आगे बढ़ गया । जापानी नेतानी 
के पास आये और उनसे कहा कि वे रंगन से जाने के लिए तयार हो 
जाय॑ । पहले तो उन्होने जाने से इंकार कर दिया और कह दिया कि 
वे रंगून मे रहेंगे ओर अंतिम समय तक लडेगे। 

अंत में उन्हें सब अ्रफसरों ने बंकांग वापस जाने के लिए सहमत 
कर लिया जापानियों ने उन्हें एक विशेष हवाई जहाज दे दिया; लेकिन 
उन्होने हवाई जहाज से जाने से इंकार दिया । रंगून में मांसी की रानी 
दस्ते की स्त्रियां एक बहुत बडी संख्या मे थीं। नेताजी जानते थे के 
यदि वे हवाई जहाज से जाय॑ंगे तो वे पीछे छूट जायंगी। इसलिट 
उन्होंने जापानियों से कहा कि जब तक मांसी की रानी रेजीमेंट की सब 
स्त्रियां न हटा ली जायंगी तब तक वे स्वयं नही जायंगे । जापानियों ने 
कहा कि वे २३ श्रप्नैल को मांसी की रानी रेजीमेंट की सब स्त्रियों को 
रंगून से वाब पहचाने के लिए एक पूरी रेलगाडी की व्यवस्था कर दग। 
लेकिन हमारे दुर्भाग्य से दोपहर को रेलगाढी पर बम गिरायरे गए शरीर 
रेलवे एंजिन तोड दिया गया। -इस बीच में शत्र का दवाव बहुत 4 
रहा था और वह पीग के बहुत पास थ्रा गया था जिसके ले लिये जान 
पर फोजों का थाईलेंड लॉटना असम्भव हो जाता । सब जापानी २३ 
अप्रेल को रंगून से चले गये; लेकिन नेताजी ने रानी मांसी* रेजीमटर्क 
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हटाये जाने से पहले रंगून छोड़ने से साफ इन्कार कर दिया। इसः 
गम्भीर स्थिति में निस्सन्देह वे बहुत ही शांत थे। वे प्रत्येक छोटी-से-- 
छोटी बात को खद देखते थे और खद ही सब कमांडरो को आज्ञार्ये 
निकालते थे । 

उन्होंने रानी सांसी रेजीमेंट की उन स्त्रियों को, जो,बर्मा में 
र्‌हती थी, उनके घर भेजने की व्यवस्था की। जो सलाया और थाई- 
लेंढ मे रहती थीं, उन्हे वे अपने साथ वापिस ले जा रहे थे। अपनी 
रवानगी से पहले उन्होने एक विशेष विज्ञप्ति निकालकर वर्मा के: 
लोगो को उनकी और उनकी सरकार को सहायता ओर सहयोग देने 
के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने दूसरा सन्देश बर्मास रहने वाले 
हिन्दस्तानियो और आजाद हिन्द फोज के सेनिको के नाम दया जिसम 
उनकी कृपा और उनके महान्‌ त्याग के लिए उन्हं धन्यवाद दिया गया 
था। किस आश्वयंजनक गौरव और सुन्दरता के साथ वे रंगून से 
रवाना हुए थे । 

“मेरे चर्मावासी हिन्दुस्तानी और बर्मी मित्रो को । 

भाइयो और वहनो ! से वर्मा से बडे दुखी हृदय से जा हहां £ | 
हम अपनी स्वतन्त्रता की लडाई के पहले दौर में हार गये ९। ल.पन 
हम केवल इस पहले दौर मे हारे है। 'प्रभी हमें कई ल्ण्गा 
है। “इससे पहले दौरे में हारने पर भी, सुके निरागा हमे था 
कारण नही दिखाई देता । 


मेरे वर्मा स्थित, देशवासियों | ध्रापने पऋपनी साहुसान रत हाह 
अपने कर्चज्य का पालन जिस तरीके से किया हैं, डूबा ह सा समम्ठ 
संसार ने की है । झापने प्पने घादसी, धरती सरप्ातत 77८8 ब्ट्प्नी 
2 सैपाज दवा क्रादओ 


सामग्री सब उदारतापूर्वक दिये हे । परी सः 
इहुत उत्तम उदाहरण उपस्थित किया है। लेडिन हमारी शदनाए7: 
भधपर थी इसलिए एम दर्सा की लह्डाई में दल्पादः 
गये हू। 
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निस्स्वार्थ त्याग की जो भावना आपने दिखाई है,खास तौर से मे 
सदर सुकास वर्मा में बनने के बाद, वह ऐसी है कि उसे में जब 5 
जीवित रहूँगा, कभी नहीं भूलू'गा । 
मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी भावना कभी कुचली नहीं 3 
सकती । हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की खातिर में आपसे प्रार्थना करत 
हूँ कि आप अपनी भावना को कायम रखें, आप अपने सिर ऊंचे रर 
ओर उस शुभ दिन कौ प्रतीक्षा करें जब आपको एक वार फिर हिन्दु 
नुतान की स्वतन्त्रता की लड़ाई लडने का अवसर मिलेगा । 
जब हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता का इतिहास लिखा जाय्गा 7 
डसमें वर्मा के हिन्दुस्तानियों का स्थान बहुत ही सम्मानित स्थान होगा 
में वर्मा से अपनी इच्छा से नहीं जा रहा हूँ। में तो यहीं ठहरत 
और अ्रापकी अस्थायी हार के दुःख में शामिल होना पसंद करता 
लेकिन अपने मंत्रियों ओर ऊंचे श्रफसरो की दवाव डालने वाली सलाह 
से सुमे स्वतन्त्रता की लडाईं जारी रखने के उद्देश्य से बर्मा से जाना प९ 
रहा है। मैं जन्मतः आशाबादी हूँ । मेरा पक्का विश्वास है कि हिन्ड" 
स्तान जल्दी ही स्वतन्त्र होगा। में आपसे श्रपील करत। हूँ कि भाग 
भी इसी श्राशावाद को बनाये रखें । 
मैं सदा सें ही कहता थआरया हूँ कि प्रभात से पहले घनी भरपेरी 
आती है। हम अ्रव अंधेरे मे से ही निकल रहे हैं, इसलिए प्रभाँ 
चहुत दूर नही है। हिन्दुस्तान स्वतंत्र होगा। 
में इस सन्देश को वर्मा की सरकार और वर्मा के लोगों के £र्विं 
थुक बार फिर हार्दिक कृतज्ञता प्रकट किये बिना समाप्त नहीं का 
सकता । उन्होंने मुझे हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता की लाई जारी सपने 
में पूरी सहायता दी है। एक दिन थ्रायया जब स्वतंत्र हिन्द 
'कृतज्ञता के इस ऋण को गोरवपूर्ण ढड्ध से छुका देगा । 
आजाद हिन्द फौज के चीर श्रफसरो श्ौर सेनिको ! 
मैं वर्मा से जहां श्रापने सन्‌ १६४४ के फरवरी मास से कितरी 
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£ ही वीरता-पूर्ण लडाइयां लगी हैं, और अब भी लड रहे हैं, बडे दुखी 
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हृदय से जा रहा हूं। इस्फाल और वर्मा से हम अपनी स्वतंत्रता की 
लडाई को पहले दौर में हार गए हैं। लेकिन हमारी लड़ाई इस पहले 
दौर पर खत्म न हो जायगी। हमें श्रसी कई दौरों मे लडना बाकी है । 
में तो जन्मजात थआशावादी हूं। में किन्ही भी अवस्थाओं में हार स्वी- 
कार नहीं कर सकता । आपने इस्फाल के सैदान सें, श्रराकान की 
पहाड़ियों और जंगलों सें, तैल के च्षत्रो से और वर्मा मे दूसरी जगहों 
प्र पल के विरुद्ध लडाई सें जो वीरता दिखाई है, वह हमारे स्वतंत्रता 
के इतिष्टास से सदा-सदा के लिए अमर हो गईं है । 

साथियों । इस नाजुक घडी से मुझे आपको केवल एक शब्द 
भाशा रूप से कहना है और वह यह है कि यदि आपको धस्थायी रुप से 
झेकना पढे तो बीरों की तरह कुको, सम्मान और श्रुशासन की उच्च- 
तम सर्यादा को कायस रखते हुए कुको । हिन्दुस्तानियों की भावी 
पीढी, जो गुलासों के रूप मे नहीं स्वतंन्न सनुष्यों के रूप में शव पैदा 
होगी, आपके सहानतम त्याग के लिए, आपका गुण-गान करेगी भौर 
अधेपूवक संसार के सामने घोषित करेगी कि आपने, यों उनके बअगुचा 

) सेणिपुर, आसास और धर्मा में लखाई ली घोर ह्वारी पी, लेकिन 

अस्थायी असफलता के कारण आपने '्रन्तिसम सफलता झोर गौरव का 
भाग त्तेयार किया था। 

हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता से मेरा हट विश्वास धनी तक स्पों-छा- 


रा्पीर गम्सान 


स्‍्यों कायस है। आपके राष्ट्रीय तिरंगे कंडे को, रापदे राष्ट्रीर 

भौर हिन्दुस्तान को अच्छदी-से-झच्ही दीरता की परन्प्ता को 
भापके सुरक्षित हाथों में छोड रहा है । सुझे इसमें कोई 
है कि भाप; जो हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की सेना 
ए्न्दुरतान के राष्ट्रीय सम्मान को कायम रखने के 
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पेसतु की, यहां तक कि झपने जीदव को नी 


७5 


( ३०० 2) 


रखेंगे, आ्रापका गोरव-पूर्ण आदर्श हर समय प्रेरणा देता रद्द सके। 

यदि में जो कुछ चाहता हूँ बद्दी कर सकता, तो मेंने संकट में भी 
आपके साथ रहना पसंद किया होता औ्रोर अस्थायी हार के इस दुःख 
में आपके साथ हिस्सा बंठाया होता। लेकिन अपने मंत्रियों भर ऊँपे 
अफसरों की सलाह से सुमे वर्मा से जाना पड रहा है ताकि में ख- 
तैत्रता की लड़ाई को जारी रख सकू' । पूर्वी एशिया भोर हिन्दुस्तान 
के अपने देशवासियों को में अच्छी तरद्द जानता हूं; इसलिए मं 
आपको विश्वास दिला सकता हूं कि वे सब हालतों में लडाई नारी 
रखेंगे ओर आपका यह कप्ट-सहन और बलिदान व्यर्थ नहीं जायगा। 
जहां तक मेरा सम्बन्ध है, में दढतापूर्वक उस प्रतिज्ञा पर भ्रव्ल रहूगा 
जो मैने २१ अक्ट्वर १६४३ को “अपने इे८ करोड देशवासियों के 
हित-साधन के लिए शक्ति पर प्रयत्न करने और उनकी स्वतंत्रता की 
लड़ाई लड़ने के लिए” ली थी । अंतः में में आपसे अपील करता हूँ के 
आप भी मेरे समान ही आ्राशावान बने रहें भर मेरी तरह विश्वात 
रखें कि प्रभात से पूर्व सदा ही घना अंधेरा होता है। हिन्दुस्तान सता 
होगा ओर जल्दी ही स्वतंत्र होगा । 

ईश्वर आपका भला करे | 
इन्कलाब जिन्दाबाद ! आजाद हिन्द जिन्दाबाद, जयहिन्द 
४ (ह) सुभाषचन्द बोस 


२७ अ्रग्नेल १६४९ सर्वोच्च सेनापति आजाद हिन्द फाज | 


दूसरे दिन श्र्थाव्‌ २४ श्रपैल की शाम को १६ लारिया की हे 
का मोटर-दल, जिसमें रानी मांसी रेजीमेंट की स्त्रियां थीं, # 

परत आलम कर आती की १० ये 
६ छोटी सोटरें जिनमें सदर मुकाम के क थे, रात को १९ 


रंगून से बंकांग को रवाना हुए । जांबाज! पलटन के ६०० जवानों की 


( ३०१ 2 
सेजर पी० एस० रतूडी की कमान में बंकांग जाने की आज्ञा दी 


_ गईं। बाकी ४००० सैनिकों को सेजर जनरल ऐ० डी० लोकनाथन 


की कमान से रंगन में ही छोड दिया गया। उनको यह कास सांप 
गया कि वे रंगन मे जो हिन्द॒स्तानी है, उनके जीवन, सम्मान और 
धन की रक्षा कर । वर्सी सेना के विद्वोह ओर जापानी फोज और पुलिस 
के चले जाने के कारण यह बहुत आवश्यक ससका गया। रंगून से 
छानून और व्यवस्था उठ गये थे। बवर्मी डाकुओ की यह आदत है कि 
वे ऐसे अवसरो पर हिन्दुस्तानी चागरिकों को लूट लेते हैँ ओर उन पर 
जवदस्ती करते हैं। इस सबको रोकने के लिए ही नेताजी ने रंगन में 
एक शक्तिमाद फौज कानून और व्यवस्था कायम रखने के लिए छोड 
दी थी। हमारे सैनिकों ने, सुख्यतः लेफ्टिनेंट कनेल जीवनलिह के 
इस्तों ले, इस कर्तव्य का पालन प्रशंसनीय ढंग से किया । इसके लिए 
वर्मियों और हिन्दुस्तानी नागरिकों ने समान रूप डनके प्रति छुतज्ञता 
प्रकट की । 
२९ घप्रैल को सुबह ६ बजे के लगभग उनका दल पीणू के डत्तर 
में रंगून-मौल्यान सडक पर एक छोटे याँव में पहुंचा। रात का व 
था और यात्रा बडी खतरनाक थी। नेताजी ने ऐसी यात्रा पहले परत 
नहीं की थी । सब जापानी चले गए थे शोर हापेसार श्स संदवक 
पर बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे थे। वे सभी साटरा पर साइउदा 
चलाते थे। सोमाग्य से नेताजी के दल के साथ रोई रुएकत फदुड 
नही हुईं। ऐसा सालूम छोता था कि भाग्य सदा हा इत्ता तव 
देता था। दसर दन अभस्‍क्‍जा से पीग पर कच्ता ५६९ 
डउस रात को न चले गए होते ठो बे या ठी सार रा. होते थय इक है 
एकर फ़िये गए छोते । 
एस पटनापूर्ण यात्रा की बाद सहन 
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कर्मांटर सफ्टिलेट कसारी जञाइशी भदरू 
धफ्ार स्एएता के साथ दर्णाव दी है! 
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। अप्रेल पहली रात को -नेताजी ने बिलकुल आराम नहीं क्‍या 
७न्‍छर्ग्च स्वयं सोटरें विभक्त कीं और उनसे प्रत्येक आदमी का स्पार 
नियत किया। फ़िर यात्रा के सम्बन्ध से हिंदायते दीं। वे रात भर दृह 
की सब लारियों को संभालते रहे । आज सुबह वे फिर जल्दी ही उठ 
गये हें ओर लारियों को एवं सैनिको को उनके स्थान बता दिये हैं, जहां 
उनको ठहरना है। वे आश्चर्यजनक आदमी हैं। वे प्रत्येक छोटी सी बाव 
को भी स्वयं ही देखते हैं । यह काम कर चुकने पर नेताजी एक प्याला 
चाय पीने गए हैं। अनिद्धा ले उनकी आंखें लाल हो गई हैं, लेक्नि 
वे बिलकुल स्वस्थ सालूस पड़ते हैं। उसके बाद नेताजी ने सब चेत्रों 
से खाना भेजा और तब खद प्रत्येक क्षेत्र में गप। आज वे बिलइृत 
अखसावधान हैं | हसरे ऊपर शत्र के असंख्य लडाहू हवाई जहाज उक्तर 
काट रहे हैं, लेकिन ऐसा सालूम होता है मानो उन्होने उनको देता 
भी नही है। नेताजी जहां कही जाते हैं, में उनके साथ रहती हूं...स॒मे 
उनको देख-भाल करनी चाहिए...हस कर्नल सलिक के क्ेत्र में पहुँच 
गए हैं; वहां नेताजी कुछ देर विश्राम करने के लिए बेठ गए | फिर वे 
अपनी हजासत बनाने लगे |... अचानक शन्र के हवाई जहाज भा 
पहुँचे ओर जिन पेढ़ों के नीचे हम आराम कर रहे थे उन्हीं के ढपर 
घुमड़ाने लगे। हम सब छिप गये, नेताजी हजामत बनाते रहे। पर उन्होंने 
खाई मे जाने से इन्कार कर दिय्ग । सोभाग्य से हवाई जहाजो ने हमें नहीं 
देखा इस लिए वे हमारे ऊपर गोलियां चलाये बिना ही चले गये । इस 
वाद नेताजी ने दूसरे ज्षेत्र मे जाना तय किया । यहां लट॒फिया उहर 
हुई हं। हम जब धान के खुले खेतों में होकर जा रहे थे 
के ६ लडाकू हवाई जहाज आ गये | मेंने नेताजी को ये 
छिपने के लिए कहा, ले किन दुर्भाग्य से वहां दविपने के लिए कोई स्थान ने 
था। में भयंकर रूप से ढर गई थी, शत्र के हवाई जहाजों के डर मे 
नहीं, वल्कि नेताजी को असुरज्ञित देखकर । शत्रु के हवाई गहातं 
को देखकर नेताजी बैठ गये, एक सिगरेट जलाई और पीनी शुरू कर 
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, दी ।,.,हवाई जहाजों ने हमें नहीं देखा. ..इसका क्या कारण है किचखे 
सदैव आश्यर्यजनक रूप से बच जाते है ! ,मेरा खयाल है कि कोई 

, जादू उनकी रक्षा करता है। जब तक हिन्दुस्तान स्वतन्त्र नहीं द्दोः 
, जाता, तब तक हमारे नेताजी का बाल भी बांका नही हो सकता । 
| भ्रव साय॑ंकाल के ४ बजे होगे । नेताजी थोडा सो चुके थे । उसके वाद 
वे जगे । उन्होंने एक चकशा निकाला और उसे सावधानी से देखा । 
, इन्होंने स्टाफ के एक अफसर को बुलाया श्रौर उनको जांबाज दस्ते से 
मिलने के लिए एक मोटर साइकिल वाला भेजने की आज्ञा दी जो दस्‍्तें 
, को यह चेता दे कि वह सडक को छोड़ दें ओर रेलवे लाइन के सद्दारे- 
सहारे चले। क्य्गेकि शत्रु के टेको के -आा जाने का खतरा हैं । यदद 
५ श्राज्ञा एन वक्‍त पर दी गई । सुझे कर्नल रतूडी से मालूम हुआ कि 
, सढक से दस्ते के हटने के कुछ मिनिठ बाद ही झात्रु के टेक सडक 
,, पर हमला करते हुए आ गये थे।.. हमारे सैनिक बच सत्र ॥..- 
| क्या नेताजी को भविष्य दिखाई दे गया था। सा्यकाल 
, ६ बजे हमे आगे बढ़ने के लिए तेयार रहने की 'प्राज्ञा दी 
» गई। नेताजी स्थान-स्थान पर जा रहे हैं। खूब मेंह् बरस रहा ६ । 
, वे बिलकुल भीग गये है। आखिर हमारा दल सटक पर परटैश गया । 
».सेकढो जापानी लारियां भी सडक पर बाव पहुंचने दे लिए दोए रगा रही 
( है, ताकि घग्रेजी टेंको के पकडने से पहले सिताग पार कर जाए । सश्या 
भयंकर रूप से खराब है। नेताजी की कार फिसल गर नलोर एजघम 
फीट गहरी खाई में जा गिरी: लेकिन ईरवर को धल्यदाद. उन कई 
चोट नही आई ।***'*“हसे वह कार इसी जगह दाः 
२६ पअ्रग्रेल पआ्राखिर हम आज 

यहां नदी पार करने के लिये कोई एल नहा 
पर होकर पार करना है | जापानी सब नादो को रद है 7४ 
रु है। हसे एक नाव दे दी गई हैं । जापानी जन्‍न्‍्ल 
नेताजी के स्टाफ में है, नेताजी को पहले एु् पार £ 
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* $ सब लोग भाग गये हैं। कुछ भी हो, हमें श्रपना बचाव करना है 
प्रौर सौभाग्य से गांव सें पेड बहुत है । हम उनके नीचे ठहर सकते हैं 
7प्रौर जबतक शत्रु के हवाई जहाज हसें देख न लें, तवतक अपनी रघ्ता 
ण्क्र सकते है। लगभग ३ बने शाम को शत्रु के ६ लड़ाकू हवाई जहाज 
' गाँव के ऊपर झा गये और चक्कर काटने लगे । हम सब्र पेडों के तनो के 
! पीछे छिप गए । जनरल चटर्जी ने नेताजी को एक छोटे से खट्ठे सें, जो 
_ एक गोले से बन गया था, छिपाने का प्रयत्न किया, इस पर वे बहुत 
नाराज हुए। उन्होने जनरल चटर्जी से कहा--''जब लडकियों के 
“लिए कोई छिपने की जगह नहीं है तब मै खाईं में कैसे जा सकता हे । 
' नेताजी खडे ही रहे और सिगरेट पीते रहे। अत्यन्त विपरीत अवस्थायं 
“में भी नेताजी शांत और स्थिर रहते है । इससे हम सबको बड़ी प्रेरणा 
मिलती है। शत्रु के हवाई जहाजो ने हमारे छ्षेत्र पर ध्याध घंटे तक 
' इसला किया। हमारी £ ल्ारियां जला दी गई । प्रव हमारे पास कोई 
'सवारी वह्दी रही है । श्राज हमारे ऊपर सशीनगर्नों से थो गोली-पर्षा 
को गई थी वह बहुत ही भयंक्तर थो। गोशिपां एसारे मिरों रे ऊपर 
से सनसनाती हुईं जा रही थी। नेताजी बिना उिपे हुए ज्ीयित दच गए 
थौर उनको एक खरोच भो नहीं आई, यह एक उमस्फार एी घा । 

२७ श्रग्नेल : हमारा दल घझाधी रात के याद ही छह प्रा भा, 
लेकिन दुर्भाग्य से हम ज्यादा थघागे पही ८ढ सरे, क्योकि उस रूसप 
पढ़ी भारी वर्षा हो रही थी । सारी सद सयारियां कीचट हे सर गा 
थी। नेताजो ने दल को कर्म दोपटा पी पारा में 
धीर स्वयं ऋांसो की रानी रेजीमेड के साथ ६० रण पेदल 5 

जितांग पदी पर पहुच गए । हमे बताया शदा है कि श्र ४एे सरगर्भ 
ले एमारा पीछा कर रहा है। सि्ांग दद्ो गे पार एहुच थाने इग हर 
फिज्ञएाल सुरणित ऐो जापंगे । घर दे ए्डी क्लिगारे 
जाषानी फीज झपनो रच्या-पंक्ति देयार दर रही हे ' हमने 
एशले भदी पार कर लो घी घोर एसाय द 
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पर आ पहुंचा था। आज नेताजी के सदर मुकाम पर फिर बम पिएरे 
गए और सशीनगनो से गोलियां चलाई गई' । इस हमले में लेफ्ट 
नजीर अहसद्‌, जो नेताजी के पास ही खाई में ढ्िपे हुए थे, मो 
गए। 

हम अपनी केवल एक लारी और नेताजी की कार वी के पा 
ला सके थे । बाकी सब पीछे ही छोड दी गई थीं। जापानियों के 
हजारों लारियां पीड़े ही छूट गई हैं। शत्रु के हवाई जहाज इन सर 
को जला रहे हैं । 

अब से हम सभो को पेंदल चलना पडेगा। सडकों पर लगभा 
बुटनों तक गहरी कीचड है। जो भारी यातायात के कारण लगातार 
मथी जाती रहती है। और रेजीमेट की सेनिकायें भी झास्चर्यगत 
है । हर एक अपना सामान, जिसमे उनकी सारी चीजें, राशन भा 
राशन की तरह दिखाई देने वाले डिब्बे, बन्दूके, गोलानबारद ४ 
दस्ती बम खुद लिये जा रही थीं। हम खतरे मोल नहीं ले रही ९ 
इस ज्षेत्र में शत्रु के बहुत से छापामार सैनिक है । हम उनसे लें 
लिए हर समय तैयार हैं । हर सैनिका के पास १७ सेर से भ्रधिक बोम् 
था । हम तमाम रात चलते रहे और १० मील रास्ता पार कर 7; । 

श८ अप्रैल : प्रातःकाल हम एक गांव में पहुंचे प्रौर दिन मे 
वहां ही श्राश्रय लिया । जांबाज दुस्ता भी आ गया या “अब हम 
सेना में १००० सैनिक थे | सायंकाल को हम फिर रवाना हुए झररा 
भर में १६ मील रास्ता पार कर गए दर-असल रास्ता चलना बहु 
कठिन है। हमें रात में चलने का भ्रभ्यास हो रहा है । हम घन 
का सब काम रात में ही करते हैं श्रौर दिन में भाराम करते है । हमा' 
शिक्षकों ने रात में चलने की श्रच्छी शिक्षा दी थी, हूसलिए रात 
हमें कोई अ्रसुविधा नहीं मालूम होती4 . । 

२६ अप्रैल--आज जब दस आराम कर रहे 
कहा कि वे अपने पैरों को श्राराम देने के लिए अपने भारी घृट 


प्र, मेने मेंतानी 
ड्वाः 
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लें और अपने सोजे धोने के लिए दे दे। जैसे ही उन्होंने अपने बट 
ओर सोजे उतार, समझे उनके पेरों पर छाले ही छाले देखकर बडा 
ख हुआ । नेताजी की सोटर हमारे पीछे आ्रा रही है; लेकिन वे उस 

को कास से लाने का कभी खयाल भी न करते थे । हमने उन्हें मोटर 
से चलने के लिए सहसत करने का प्रयत्न किया; लेकिन वे हसारी बात 
सुनते ही न थे। सायंकाल को हमने फिर चलना शुरू किया । नेताजी 
सदा की भांति हमारे कालम के आगे-आागे चल रहे है। उनके पेरो में 
छाले होने पर भी आज रात को हम फिर १४ मील पार कर गए। 
जो ज्ञापानी जनरल चेताजी के साथ चल रहा था, उसमे उनसे सोटर 
भे बैठने की प्रार्थना की । लेकिन उन्होने इन्कार कर दिया | तब सब 
आपानी मोटरों से चढ़ गए और सौलमीन को चले राणु। थ्याज रात्त 
को हमें कई-कई नदियों को नावो से पार करना पढा। श्राज्ञ थांबाज 
काल्मस नदी पार नहीं कर सका | वह विलिन के उस तरफ है । नेताजी 
ने उसके लिए इन्तजार करने का निश्चय किया है। शाम यो सम्पर्क 
विभाग का जापानी जनरल इसोदा कुछ लारिया लेकर मोठमीम से 
लोग और -नेताजी से कहा कि वे स्वयं और म्हांसी की रामी रेजी- 
भेंट मोटर लारियों से चले जाय॑ झोर ज्ांबयाज दस्ता पैदा 
झाजायगा । 

नेताजी जापानियो से चिढ गए थे | वे शलनुभद करते श जि दे 
उन्हं धोखा देना चाहते हे। इसलिए यदि वे सेना को प्री छोद 
जायगे तो बह कठिनाई भे फस ऊायगी, सस्यत जाएानियों के नि्ंद्रण 
में न्ञादो से नदियां पार करने से । हमारे खझाय हतारों जापानी मी 
लोट रहे हैं। झीर चूंकि मेताजी हमारे साथ ह. इसलिए हमे शहले 
णंदियां पार करने का घवदसर मिल जाठा है । 

जापानी ज्नरक्ल फिर नेताजी के पास थादया पर दरये भाहर से 
घने की प्रार्थना की । 

भेदाजी को प्रो छा गया। उन्होंने एसर 
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पर आ पहुँचा था। आज नेताजी के सदर मुकाम पर फिर बम गिएरे 
गए और मशीनगनों से गोलियां चलाई गई' । इस हमले में लेफ्टीर 
नजीर अहमद, जो नेताजी के पास ही खाई में छिपे हुए थे, मे 
रए | 

हस अपनी केवल एक लारी और नेताजी की कार नदी के पा 
ला सके थे । बाकी सब पीछे ही छोढ़ दी गई थीं। जापानियों ई 
हजारों खारियां पीछे ही छूट गई है। शत्रु के हवाई जहाज इन सा 
को जला रहे हैं । 

अ्रव से हम सभी को पेंदल चलना पढेगा। सहकों पर लगन 
घुटनों वक गहरी कीचड़ है । जो भारी यातायात के कारण लगाए , 
सथी जाती रहती है। और रेजीमेट की सेनिकारयें भी भारत 
है । हर एक अपना सामान, जिसमें उनकी सारी चीजें, राशन ह 
राशन की तरह दिखाई देने वाले डिब्बे, वन्दूके, गोलानबालद 
दस्ती बम खुद लिये जा रही थीं। हम खतरे मोल नहीं ले रही ६। 
इस जेत्र में शत्रु के बहुत से छापामार सैनिक है। हम उनसे लग 7. 
लिए हर समय तैयार हैं । हर सेनिका के पास ५७ सेर से भ्रधिक गे 
था । हम तमाम रात चल्षते रहे झौर १० मील रास्ता पार कर गए | 

२८ श्रपैल : प्रातःकाल हम एक गांव में पहुंचे और दिन मे 
वहां ही आश्रय लिया । जांवाज दस्ता भी था गयाथा “अब हमार 
सेना में १००० सैनिक थे । सायंकाल को हम फिर रवाना हुए ऑरसा 
भर में १६ मील रास्ता पार कर गए “'दर-अ्रसल रास्ठा चलना बहु 
कठिन है। हमें रात में चलने का श्रभ्यास दो रहा हैँ । हम बने 
का सब काम रात में ही करते हैं शोर दिन में श्राराम करते £ | के 
शिक्षकों ने रात मे चलने की श्रच्छी शिक्षा दी थी, इसलिए रा 
हमें कोई असुविधा नहीं मालूम होती4 । 

२६ झप्रेल--आज जब दस झाराम कर रहे 
कहा कि थे अपने पेरों को श्राराम ठेने के लिए शपने भारी 


थे, मेने मेताएी मे 
बट उतारे 
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लें और अपने मौजे धोने के लिए दे दें। जैसे ही उन्होंने अपने बूंठ 
5, न्‍. झ् «६ +< 
आर सोजे उतार, सुके उनके पेरों पर छाले ही छाले देखकर बडा 
दुःख हुआ | नेताजी की सोटर हमारे पीछे आरा रही है; लेकिन थे उस 
को काम सें लाने का कमी खयाहू भी न करते थे। हमने उन्हे मोटर 
से चलने के लिए सहमत करने का प्रयत्न किया; लेकिन वे हमारी वात 
सुनते ही न थे। सायंकाल को हमने फिर चलना शुरू किया । नेताजी 
सदा की भांति हमारे कालस के आगे-आगे चल रहे है। उनके पेरों में 
छाले होने पर भी आज रात को हम फिर १४ मोल पार कर गद। 
जो जापानी जनरल नेताजी के साथ चल रहा था, उसने डससे सोटर 
मे बैठने की प्राथना की । लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। तब सव 
जापानी मोटरों से चढ़ गए और मौलमोन को चले गएु। भाज रोते 
को हमें कई-कई नदियों को लावों से पार करना पढ़ा। आज जांबाज 
कालम नदी पार नहीं कर सका । वह बिलिन के उस तरफ है। नेताजी 
ने उसके लिए इन्तजार करने का निश्चय किया है। शाम को सम्पर्क 
विभाग का जापानी जनरल इसोदा छुछ लारियां लेकर मौलमीन से 
लौटा भ्रौर -नेताजी से कहा कि वे स्वयं आऔर भ्योंसी की रानी रेजी- 
मेंट सोटर लारियों से चले जायं॑ थोर जांबाज देस्ता पैदल 
पधाजायगा । े0 
नेताजी जापानियों से चिद गए थे। वे घबुभव करते है क्लि दे 
उन्हें धोखा देना चाहते है। इसलिए यदि वे सेवा छो पी छाद 


जायंगे तो चह कठिनाई भे फंस जायगी, सुख्यत- जाएानियों के निमंत्रण 


न 


में तादो से नदियां पार करने में । हमारे साथ हजारा जारानी मी 
लौट रहे है। झौर धू'कि नेताजी हमारे साथ है, इसलिए हमें पहने 
पदियां पार करने का घबसर मिल जाता ह। रत 
जापानी जनरल फिर नेताजी के पास घादः हर उनसमी सदर 
चलते फो प्रार्थना की । 
#]ो शोध सा गया । इन्होंने उसी शोर मुठकर दाग 


१3 


ट 
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क्या आप खयाल करते हूँ कि ४ वर्मा का बामाव हूं जो भपने भाई 

मियों को-छोड़ कर स्वयं सुरक्षित स्थान से चला जाऊंगा। मेंने भ्ापके 
लगावार कहा है कि जबतक मेरे सैनिक आगे न जायंगे, तब तक में 
आगे चह्टीं बढ़गा ।?” इस उत्तर को पाकर जापानी जनरल चुपचाप 
खिसक गऱया। थे शैताव पेदल चलना पसन्द नहीं करते; लेकिन जब 
नेताजी पेदल चलते हैं तो उनको भी पैदल चलना होता है । उस रात 
श्र्थात्‌ ३० अग्रैल की रात को हम १९ मील चले भौर ३० भरग्ेत के 
प्रातःकाल इस एक गांव में पहुंचे जो मौलमीन की बाहरी सीमा 
पर हैः 

१ सई : दसरे दिन सुबह हम मोलमील में श्रा गये पिद्दले ४ 
दिन से हस चल ही रहे हैं और इन दिनों में प्रतिदिन दो घंदे से 
अधिक नहीं सोये । हम रात को सफर करते थे शोर दिन में नेताजी 
के सिवा बाकी सब लोग आराम करते थे। वे तमाम दिन इमार 
आरास की व्यवस्था करते थे । 

मौलसीन में आने पर भी नेताजी को चैन नहीं। वे इस वर 
काम कर रहे है मानों उन्हे कोई दिव्य शक्ति प्रेरित कर रही दो | 4 
हमारे लिए खाने और जगद्द का इन्तजाम कर रहे है। छः दिन तई 
लगभग शाधा सूखा रहने के बाद आज जो खाना मिला वह बाई 
खाना था। लेकिन हम इतने थके हुए-थे कि दममें से कोई भी ४7 
भी नही खा सका। 

आज १ । २ मई की रात को नेताजी ने सब सेंनिकाओं को रहें 
गाडी से बंकांग भेजने की व्यवस्था को । उन्होंने जनरल चदर्नी भोर 
कर्नल एस०ए० मलिक को हमारे साथ जाने के लिए नियुक्त किया है । 
़ वे स्वयं जांबाज/कालम को भेजने की व्यवस्था करने के त्िद 
मोलमीन में रुक गए हैं । हमें कुछ घझच्छे डिच्चे दे दिये गए 4 मिनते 
एम पानी में मछलियों की तरह भर गए है| छुछ भी हो, कीचर 
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पेदल चलने .से यह अच्छा ही है। हमारी गाड़ी सौलमीन से रात को 
"देर से रवाना हुईं । 

२ मई : लगभग $ बजे हमारी गाडी २० सील चलने के बाद रुक 
गई और हमें बताया गया कि अमरीकी बस-चर्षकों ने एक पुल उडा 
दिया है। वे भयंकर रूप से कष्टप्रद है । वे तो केवल हथियार अधिक 
होने के कारण इस लड़ाई को जीत रहे है । जनरल चटर्जी ओर अधिक 
सूचना प्राप्त करने के लिए जापानियो के पास गये थे । वे जापानियों 
से सूचना प्राप्त करने का दुप्कर कार्य करके,वापिस ञ्रा गये । वे हमारी 
भाषा नहीं समझते ओर हस उनकी भाषा नहीं जानते । हमारा जापानी 
दुभाषिया नेताजी के साथ मौलमीन में रह गया था। में समझती हूँ 
कि श्रगले रेलवे स्टेशन तक पहुँचने के लिए हमें १६ मील झौर सफर 
करना होगा । हम रात को लगभग दो बजे रवाना हुए। रास्ते सें 
कनल मलिक ने ३ बेल-गाढियां किराये कर लीं। वे ऐसे दी सूक-बूसत 
वाले श्रफसर है | हमने अपना सामान वेल-गाठियों से रख लिया। 
इससे बहुत आराम मिला । मेरे कन्धे दुख रहे है। घमठे के तस्मों 
से उनमें कटाव पड गया है। सामान से हलकी ऐ कर हम ऊफितनी ही 
दूर चल सकती हैं। हम रात भर चलते रहे झोर सुबह हाक-हात रत 
के स्टेशन पर जा लगे। । 

३ मई : हमने वह दिन स्टेशन के पास ही दिताया। धग्रती राग 


«७ बट ० 
हद । १६24 


श्रमरीकी हवाई जहाज सब जगह पहुँच गए माल्म हो5 
छोटा-सा स्टेशन भी नहीं छोटा, लेकिन जापानी नी बहुत छाश- 
यार हैं । दिन निकलने से वहुत पहले ही उन्हान सर ःघटरत बा 


एंजिनों से घलग कर लिया शोर डनयों सारी लाइनों पर एकऑशआ 
फरके छ्ितरा दिया, जिससे यह माहम हो हि शब के देदा, जहाज 


ने उन्हे छुकसान पहुँचाया हैं। ु 
इनके पास रेलगाटिया, झुस्यत एंशिंद पहह नाह। इन 
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मलाया और स्याम से लगभग सब रेल के एंजिन मंगा लिये हे 
अपने एंजिनो को वढड़ी सावधानी से छिपाते हैं । 

उन्होंने कुछ जगह पहाड़ों में सुरंगे बना रखी हैं जिनमें वे उनको 
छिपा देते है ओर कुछ जगह बांस के छुप्पर बना दिये ह। ये 
बहुत हैं । जिनमें वे एंजिन को एक से दूसरे छुप्पर में बदलते रहते ह। 
हन बांस के रक्षाघरों को वे इस प्रकार ढक देते है कि छुत पर देखने 
से यह मालूम होता है कि यहां कोई सुरंग नहीं है। रेलवे लाइन 
मिलते-जुलते ही होते हैं। लेकिन इस सावधानी के बावजूद अंग्रेजी 
हवाई जहाज उनका पता लगा ही लेते है श्र उनको नप्ट कर 
देते हैं । > 

मई की शाम को हम फिर गाड़ी में बेठे ओर 

पहुंचे । इस बीच में हमें कई बार चढ़ा-उतरी करनी पढी, क्यार्कि रेबवे 
लाइन को शत्न के बम-वर्षकों ने बहुत छुरी तरह से छिन्न-मिन्न की 
दिया था । रास्ते में नेताजी दो बार हमारे पास आये । वे मोदर से 
सफर कर रहे है. और जांवाज दस्ते से और हमसे लगातार सम्पर्क 
रख रहे है । हम ७ मई को सुबह बंकांग पहुँचे । नेताजी हमसे एक 
दिन पहले श्रा गये थे और उन्होने हमारे लिए स्थान, कपढ़े, राशन 
दूध भौर फलो की व्यवस्था कर रखी थी। दूसरे दिन जांबाज देल्ता 
भी आरा गया। दस्ते के सैनिकों ने बहुत लम्बा फासला क्य किया 
था । वास्तव में वे जनवरी १६४४ के शुरू से श्रबतक घलते ही था 
रहे है । उनमें अधिकांश सुभाष बत्रिगेडनकी पहली पल्टन के सेनिक 
हैं, जिन्होंने मेजर पी० एस० रतूडी की कमान में कालाडान घाटी में 
लड़ाई लढ़ी थी। उनमे से वहुत-सों को जूडी श्राती झीर में बटते 
दुर्बल दी गये है । हम अच्छा खाना मिलने के कारण थोड़े समय में 
ही फिर स्वस्थ हो गये। 

२० मई : हमे सबर मिली है 
एक्स इजीमेन्ट के १००० सेनिक 


दिन में बंकांग 


कि कर्नल ठाउरसिंद की कमारद में 
बड़े बटे पहाएों श्रार हुगेस बरनों की 
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पार करते हुए पायून ओर मौलमीन होकर बंकांग आ रहे हे। हमें 
इसकी आशा नहीं थी, क्‍योंकि शत्र के टेक सोचे में घुस पडे थे ओर 
मिनमाना के ज्षेत्र मे 'एक्स' रेजीसेन्ट को पकड लिया था। लेकिन 
हमारे सैलिको ने वह काम कर दिखाया जो बहुत से सेंनिको को अ्रस- 
म्मव दिखाई देता था | उनके लिए न कोई स्थान की व्यवस्था थी और 
न राशन ही उनके पास था । ४ दिन तक नेताजी ठिन-रात लगभग 
२० घटे प्रति दिन घर किराए पर लेने, प्रत्येक क्षेत्र मे आने ओर स्थान 
बांटने का काम करते रहे । उन चार दिनों में हिन्दुस्तानी स्वतंत्रता 
संघ के सहयोग ओर नेताजी के स्टाफ के अफसरों के कठिन प्रयत्न से 
एक्स” रेजीमेंट को ठहराने के लिए शिविर व्यवस्थित कर दिये 
गए थे। 

२७ मार्च: 'एक्स' रेजीसेन्ट आ गया । उनकी श्रवस्था भयकर 
है। वे लगभग आधे भूखे रहते आये ह । उन्होने नेताजी से मिलने के 
लिए १००० मील की यात्रा की है। वे मार्च के शुरू मे मिनसाना से 
रवाना हुए थे । तब से थे चलते ही थ्राये ६। नेठाजी ने उनके कप 
ओर खाने की बहुत प्रच्छी व्यवस्था की हैं | बमा से सो भी सेनिए 
स्त्री-पुरुष यहां श्राये है उनको प्रत्येक को प्राधा सर दृध फार ताज 
फल दिये जाते है।वे अब बडी तेजी से पहले जेसे श/ सगान हा 
रहेह। 

जूम के शुरू में मेताजी तीसरे ठिवीजन के, सो बनल पी० पा 7५ 
भागर की कमान मे था. निरीक्षण के लिए दंगाय मर भाताया मात्रा 
उसके घाद ही यह अफदाह सुनी गई कि जापानी धारकऑणरण ८ 
चातचीत कर रहे है | ९१ ध्गस्त को खंसार दो यह ८घपरशणा सुना दा 
गई कि जापानियो ने झथिकृत रूप से शासनलसमण्य हर हवा हर । 

इस पोच से घपून से शगस्त तक्ल नताजा मे 
शाजाद ऐन्द फौज के दस्तो का निरीहए 


क-। ओंओयनणल 


श्रते रट्टे। जुल्गई में सलाया श्र दम 
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गया। इसी सप्ताह में नेताजी ने श्राजाद हिन्द फोज के वीरताएर का 
की स्छूृति को अ्रमिट बनाने के लिए आजाद हिन्द फौज के 'शहाँयों 
के स्मारक का बुनियादी पत्थर रखा | यह भव्य स्मारक भ्रगर्त १६४ 
के अंतिम दिनों में पूरा बन गया था । सेजर जनरल एम० जी० कियाद 
के स्टाफ--अफसर कर्नल सी० जें० स्ट्वासी ने इस स्मारक को एग 
कराने के लिए द्नि-रात एक कर दिया था और उनके उद्योग का हें 
यह फल था कि सिंगापुर पर अंग्रेजी फौज की बमब्ारी से पहले है 
यह बनकर पूरा हो चुका था। यह बात सुविद्धित है कि भ्रापुक्ति 
सम्यता के संरक्षक बनने का दम भरने वाले अंग्रेजों ने श्राजाद हि 
फौज के शहीदों के इस स्मारक को डाइनामाइट से उडा दिया। उनकी 
डर था कि इससे ब्रिटिश भारतीय सेना की वफादारी पर गहरा धर 
पड़ेगा । जिन लोगो ने हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के लिए निर्भय ह्दोक 
प्राण दिये हैं, वे उनकी स्टूति भी मिटा देना चाहते थे। वे यह 7 
भव करते थे कि उन्होंने हिन्दुस्तानी फौज के सैनिको के दिमागोंर 
जो कूठा श्रचार सा है, वह इस स्मारक को देखते ही घुरपर हो 6 
जायगा। लेकिन इन बलिदानी वीरों की हुथ्टति को हिन्दुस्तानी इतनी 
सुगमता के साथ भूलने वाले नहीं है। आजाद हिन्द फोज नजरद 
थी, लेकिन स्थानीय नागरिक रोज वहां जाते थे भ्रोर ईटों कर | 
चुने के उस ढेर पर ही ताजे फूलों के हार रख थ्राते थे। अंग्रेजों ने इसे 
रोकने के लिए वहां संतरी नियुक्त कर दिये; लेकिन फिर भी ह* 
सालायें चढ़ने से न रुकी । हिन्दुस्तानी संतरियों में हम लोगों को रोहन 
का साहस नहीं था । कितने ही आदमियों को इसके लिए दँढ दिया गा 
और लम्बे श्र्से के लिए जेल भेजे गये । जब पढित जवाहरलाल मेहर 
अग्रेल १६४८ में सलाया गये, तो वे भी श्राजाद हिन्द फोन के बर्ि 
दानी चीरों के प्रति श्रपनी श्रद्धांजलि चढ़ाने के लिए उस जगह पे 
जहां वह स्मारक बनाया गया था चहां एक द्वाथ रसा। उसके मात 
अ्रंग्रेज प्रधान सेनापति लार्द छुई माउंट-बेटन भी धौर यद्ट उप्राले क्‍्दिा 
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जाता है कि उन्होंने भी उस स्मारक को सिर छुकाया। यह कैसी 
मक्‍कारी है। 

जब शिमल्ा-वार्ता चल रही थी, उसी समय नेताजी ने लाईर्ड 
पेवल के प्रस्ताव के सम्बन्ध से कई बार अपने विचार रेडियो पर प्रकद 
किये थे । 

प८ जून १६४४७ को उन्होंने कहा था।--- 

“बहनो और भाइयो, १४ जून को वायसराय लाई वेवल ने नई 
दिल्‍ली से रेडियो पर जो भाषण दिया मेने उसे ध्यान से सुना है। इस- 
में उन्होने ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान के सामने जो प्रस्ताव रखा है, 
वह दिया गया है। इस तजबीज को लाने के लिए ही लार्ड वेवल ने 
लन्दन को लम्बी यात्रा की थी । 

ऐसे समय में अपने देशवासियों को यह बताना प्रसामय्रिक प्रौर 
धसंगत न होगा कि प्रिटिश सरकार के प्रस्ताव पर पूर्ती एशिया के 
हिन्दुस्तानियों की प्रतिक्रिया कया ऐै। सर्व प्रपमभ हमको एससे यह 
सालूम हुआ जेसा सरुवयं वायसराय ने संजूर किया है, दे टसस मिदिश 
सरकार का हेतु जापान के विरुद्ध लडी जाने वाली लटाएई से फन्दरतान 
की सहायता प्राप्त करना है। अंग्रेज लढाई से घक गए » फोर उग्र 
यूरोप मे लडाई के ससाप्त होने फे बाद के आरास वी दपटत घररत / । 


नल 


इस स्थिति से वे चाहते हैँ कि उनकी लटाई दूसरे त्येंग रार्ट पर पीफ 
का फल वे खुद खायं । लेकिन मिटिश भारतीय पोन्त भी घश गए ” 
ओर वर्मा मे अंग्रेजों और पघ्मरीकनों को घनी हाल में णो| साउता 


े का बे 
5727 20-86: आह मामा पं 
बा «४ हा 


मिली है उप्तके बावजूद वे झ्राराम घाहते हैं। इसलिए 


साम्राज्य की रा के लिए हिन्दुस्तान के लोगो मे घन पीर गान का 
उपयोग यहुत जरूरी समझते हैं। जब हटाए टिस्टूनतान नें शार 
न्दुस्तान-दर्सा सीसा पर हो रही थी. रद "जप $7दण शारताए- 


व पु 
सेना को यह प्रचार करके घोरछा दे रज़ते शे . हनदर 
दे: लिए हाटाई बरना उसदा कक्‍्ण्य ३ एसरे शाह हे छह 
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करके वे ब्रिटिश भारतीय सेना को धोखा दे सकते थे कि वर्मा की लबाई 
हिन्दुस्तान के बचाव की लड़ाई का सिलसिला ही है। 

लेकिन अब चू'कि अंग्रेजों को वर्मा से आगे शोर प्रशांत महा- 
सागर में लडी जाने वाली लड़ाइयों के लिए हिन्दुस्तान के खून भ्रोर 
रुपए की जरूरत है, इसलिए इन लडढाइयो में हिन्दुस्तान को सहा- 
यता लेने के लिए उनको एक नईं योजना खोज निकालना जहूरी हो 
गया है! ब्रिटिश सरकार ने यह प्रस्ताव, जो थोडे से बदले हुए रुप 
में सर स्टेफर्ड क्रिप्स का ही प्रस्ताव है, हमारे सामने रखा है । 

हम हिन्दुस्तानी इसका क्या जवाब दे, इसका फैसला करने के 
लिए हमें यह सोचना हैं कि जापान के विरुद्ध प्रिटेन की लडाई लदने 
से हमे क्‍या मिलेगा। ब्रिटेन अपने आक्रामक युद्ध के लिए बलाव 
हिन्दुस्तान का शोषण करे वो यह एक बात है, लेकिन हिन्हुस्ता- 
नियों का अपनी इच्छा से ब्रिटेन की लड़ाई लडना बिलकुल दूसरी वात 
है। इस स्थिति में ब्रिटेन के युद्ध-प्रयत्नो में सहयोग करने का अय 
होगा कि हमने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना नेतिक युद्ध बिलकुल आस 
कर दिया है। यह राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस और हम हिन्दुस्ताविया 
के लिए राजनीतिक श्रात्म-घात ही होगा । हि 

इससे पहले जो लडढाई की हालत थी उसमें अंग्रेज प्रचारक 
उनके हिन्दुस्तानी भोंपू हिन्दुस्तान के लोगों को सम्भवतः यह हे 
दे सकते थे और गुमराह कर सकते थे कि चू'कि जापानी हिन्दुस्तान | 
द्वार को खटखटा रहे हैं, इसलिए हिन्दुस्तान की सुरक्षितता सतर हे 
है। लेकिन श्रव पूर्व एशिया में लडाई की स्थिति बदल जाने से हिसी 
भी हिन्दुस्तानी को जापान के विरुद्ध श्रिटिन की लडाई लडने में दित- 
चस्पी नहीं रही ह । इसलिए यह बिलकुल साफ हो गया है. लाई 
वेवल के प्रस्ताव को स्वीकार करने का श्रर्य होगा--प्रिटेन की साम्रासयः 
चादी लडाई से हिन्दुस्तान का खून बहाना प्र 'प्रपने साधना क्वा 
शोपण कराना । लेकिन हिन्दुस्तान को उसके बदले मिलेगा क्या |; 
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केवल घायसराय कौ कार्यकारिणी कॉसिल में कुछ स्थान। इससे 
अ्रधिक कुछ नही । 

हम यह भी नहीं कह सकते कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करके हम 
स्वशासन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेगे । लाडे वेवल झौर त्रिटिश सरकार 
हमे यही विश्वास कराना चाहते है। हिन्हुस्तान श्रत्र॒बििटिश 
साम्राज्य के भोतर स्वशासन नहीं चाहता। पु स्वतन्त्रता से 
कम में कदापि संतुष्ट नही होगा। लेकिन यदि कोई हिन्दुस्तानो 
स्रशासन को स्वीकार करने के लिए तैयार भी हो. तो उसका 
वह उद्देश्य इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की अपेक्षा विरोध 
को जारी रखने से पूरा होने की अ्रधिक सम्भावना है। इसको स्थी- 
कार करते ही ब्रिटिश सरकार यह परिणाम निकालेगी कि हस स्वशासन 
से-भी कम चीज लेकर समझौता करने के लिए तैयार हैं। मुके इसमे 
कोई सन्देंदह्द नही है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करके एस भपिप्प मे 


रब ु 


<> 
डाल दगे 


स्वशासन प्राप्त करने की सब सम्भाववाओ को भी खतरे में डाल 
भौर पूर्ण स्व॒तन्त्रता तो बिलकुल दूर की वात है। सछेप से रस प्रस्ताय 
को स्वीकार करने से हमे कोई लाभ न दोगा। हत्ठुत एसें हानि 
अधिक उठानी पड़ेगी और हमारी हु्वलता से प्रिंटेन वो लाभ पहुदेंसा । 

साधारण स्थितियों में भारतीय राष्ट्रवादी के 'लण यर्नमाद प्रस्तार 
के भांसे से आने की १० प्रतिशत सम्भावना थी । लविन पयारो हट ट7 
ही चालाक राजनीतिक हैं । उन्होने इस प्रस्ताव दो ्ि 


दो हिन्ट्मान पर 
२ 
कप 


लादने का यह झवसर उपयुक्त प्रौर सनोउत्ता 
भंग्रेत राजनीविज्ञ भ्राशा करते है कि हिन्दुस्तान व 
ध्रमरीका की हाल की जीतों से बहुत डर नर 


#++ “५ का फ पह॑े 
स्ट्कइइाता: 5 


घनुभव॒ कर सकते हू कि इस हटाई से एनका 


न 
न 
[5%%5 


दो «४ सस्भदठद छोटे दा मीदा ने 7 
को सम्भावना नहीं हे ।दे सम्भवत <5िड *' 3 
६ चोर छंग्रेज़ जो रह्ुु दे पह स्वीकार दर सऊ 4 नर तीज लाई 

ब के हि ० कि मल्टी कल कल 


घोर भी राप्मोपालादार्य जेसे तरस राशन 
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लेक्िद यह रुख विल्कुल गलत और अनदित 
यु 
कई वे आये को हट जायगी | 
ज्स्न्चो 


अंञर्जा की तजदीज में क्ष्य गण दोष हैं, कब में यह इ5 


च्> 


हूँ। बारीकी ले और सावधानी ले विश्लेषण करने पर यह नाटर 
होगा कि चह अल्ताव ठत्त्वतः सर स्टेफर्ड क्रिप्स का अस्ताद ही है है 
उल्होंवे सत्‌ ३४४२ सें हमारे ध्लासने रखा था। उद्महरुः के हिए 


चायसराय की कार्यकारिणी दें गह-विनाग, अर्थ-विस्यय झोर देदेश रे 
सासल्ात-विनाग तौन ऋऔैर दिभाग इस दार और झपिक देनेश 
प्रस्ताव किया गया है। इत दिसागों और दूसरे विनागों को लो ध्ये 
संभालेंगे, उतको दायसराय नियुक्त करेगा भर वे उसी के प्रति 
दायी होंगे, छ्ोकप्रतिदिधियों के प्रति चहीं। दूसरी ओर दुदसाइल 
का प्रत्यन्त सहच्वपूर्ण, विभाग अंग्रेज अर्थाद्‌ प्रधान सेवापति के रि+ 


सराह्त रख लूदा गया है। यह प्रस्ताव थाद से परिदर्तिद हर दर 
सर स्टेफर्ड क्रिप्स का पुराना प्रस्ताव तो हैं ही । इसके परठिरिक पर 
दूसरे सदोष अंग भी हँ, जिनके कारण यह स्वीकार करन ह 
नहीं रहता। वायसराव ने अपने राउस में साजन्साह कहा है 7 
कि ब्रिटिश सरकार को सदा से ही मीति रहो है कि वे कत्ल 
कह दलों में से एक दल ही सानदठे है । सद्‌ ५६३५१ मर गोल्मेंड जे 
में गांधीजी ने जब कांग्रेस के प्रतिनिधि के रुप ने हिन्दुत्तान के हः 





कर लता हु, ता ड सने जो ऋदतठक लगातार कहा ह कि वह ६ 3, 
'के लोगो को हअतिनिधित्य करदी है उसको वह सदा के ल्दि 
कर देगी और विटिश सरकार के इस कपत को सान लेगा 


नज्ेयं रे, 52 दल के लिए 
ईहन्ड्स्दान के कंडू दुला से से एक दल हू । से वा एुक १ - ं 
 टर 
हिन्दल्तानी रगाप्रगाव ढ। 
सो यह कल्पना नहीं कर सकता कि कोई हन्दस्थाना र7४४75 


धस्ताव को स्वीकार करने का स््यथाल कर सकता हें । 


(३११७ ) 


लाईं घेवल के प्रस्ताव में एक और शरारत की गई है। उन्होंने 
काग्रेस-कार्य-समिति के सदस्यों की रिद्ाई की आशा दे दी है; लेकिन 
यह कहा है कि जबतक उनका प्रस्ताव स्वीकार न किया जायग्रा 
तवतक जिन्होंने अगस्त १६४२ के बिद्वोह में साग लिया था वे सब 
जैलों मे रदेगे। उनके भाषण में कही भी यह नहीं कद्दा गया है कि 
उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर भी सब ३६३६ ओर सम 
१४६४२ में कैद किये गए लोग रिद्दा किये जायंगे या नहीं । सब प्रजा- 
तंत्रीय देशों में यद्द सुस्थापित प्रथा है कि जब कोई वैधानिक परिवर्तन 
होता है तो उसके साथ ही सब राजनीतिक कैदी रिहा किये जाते हद 
लेकिन छिन्दुस्तान के मामले मे इस प्रथा को तिल्ांजलि दे दी गई दे । 

प्रिदिश [सरकार दस को यद्द करती रही है कि लदाई के दिनों 
में हिन्दुस्तान मे कोई वैधानिक परिवर्तन नहीं किये जा सऊते, यद्यपि 
हम यह देखते हैं कि संसार भर मे सुदरगासी राजनीतिक परियर्तन 
किये जा रहे हैं। यहां पूर्वी पुशिया में भी एमने देसा है (दि जनता 
विलकूल भिन्न हो गई है । लड़ाई के दिनो में षो के 30 बे 
खड़ी की गई हैं भौर लोगों को सत्ता छोप दी ता 2 मी कल 
भाप देखते है कि धंग्रेजों की यद्द दलील दिलुज थोषी ६ छोर एसपा 
उद्रेश्य हिन्दुस्तान की सांग को पूरा करने में हीक्ञान्ट्याला इरना ८ 
यदि प्रिटेन यास्तव में उस्तरदायी सरकार पनाना डाटा 
हिन्दुम्वान को एक स्वशासिद देश घोषित दरवें के कर 
चाहिए झोर «उसे तुरः्त लोकप्रतिनिधियों हे: दफा भ * 
देनी चाहिए। 


( ३१४८ ) 


तन्त्रता का कंडा उडता हुआ रखना है। साम्राज्यवाद के विरुद्ध भर 
लड़ाईं जारी रखकर श्रौर स्वतन्त्रता के मासले मे समझौता करने मं 
इन्कार करके, हम संसार के लोकमत के सामने अपने स्वतन्त्रता मे 
प्रश्न को स्वतन्त्र बनाये रख सकेंगे। स्वतन्त्रता प्राप्त करने का यहों 
मार्ग है। दूसरी ओर, इस प्रस्ताव को स्वीकार करके हम अपना 
अपमान खुद करेंगे और संसार को नेतिक सहालुभूति खो ढेगे। 
सम्भव है कि आप में से कुछ यह पूछें--तव हिन्दुस्तान को 
स्वतन्त्र करने का तरीका क्या है ? इस प्रश्न का मेरा उत्तर साफ है । 
प्रथम, हम हिन्दुस्तान के बाहर से हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता की लबई 
तबतक जारी रखेंगे जबतक हमारे पास एक भी सेनिक रहेगा। दूसर 
संसार के लोकमत के न्यायालय मे और सब अश्रन्तर्राष्रीय सम्मेलन 
म॑ हमारे उद्देश्य के समर्थक हिन्दुस्तान के अनेक मित्र विदेशों मं 
सोजूद -ह। ओर श्रन्त में मेरे देशवासियों, आप उचित श्रवसर पर 
क्रान्ति करने के लिए स्वयं भी तैयार रहें जो दावानल की भांति तेजी 
से फैलेगी और सम्भवतः ब्रिटिश भारतीय फौजें भी उसका साथ देगी। 
बहनो ओर भाइयो, अन्त से में आपसे श्रपील करता है 
कि आप निराश न हों। में फिर कहता हूं. कि हिन्दुस्तान में धार 
हिन्दुस्तान के बाहर जो शक्तियां काम कर रही हैं वे दुर्देमनीय ६४ | 
संसार की कोई भी शक्ति हिन्दुस्तान के लोगों को स्ववन्त्रवा लेने मे 
नहों रोक सकतीं। हम थैयय॑ और इढ़ संकल्प के बल से धपने उद्देश्य 
को प्राप्त करके रहेगे । वायसराय ने आपसे सहावना श्र सहयोग # 
इच्छा प्रकट की है। आप उसे कह दें कि श्रापकी सझावना भार 
आपका सहयोग हिन्दुस्तान की -स्वतन्त्रता की लड़ाई के लिए है । 
किसी दूसरे आंदोलन के क्षिए नहीं ।”? 
१६ जून १६४४ को उन्होंने रेडियो पर भाषण दिया। 
हिन्दुस्तानी बहनों और भाहइयो ! कल मैंने लाठं वेयज्ञ के पस्ठावी 
बारे में सामान्यत, भाषण दिया था भौर यह बताया या हि ४ 


( ३४६ ) 


बारे से हमारी प्रतिक्रिया कया होनी चाहिए | आज में फिर इसी विषय 
पर आपसे कुछ कहना चाहता है । 

अंग्रेजो और अमरीकी सम्ाचार-समितियां हिन्दुस्तान को घटनाओं 
फो विस्तृत खबरें दे रही हैं । इन खबरों के आधार पर ठीक-ठीक यह 
कल्पना करना आसान होगया है कि हिन्दुस्तान में क्या हो रहा हे । 
सर्वश्रधम में यह चाहता हैँ. कि आप यह विचार करे कि लार्ड चेवल के 
प्रस्ताव को स्वीकार करने का निश्चित परिणास क्या हो सकता है। 
क्योंकि कांग्रेस नेवाओ को लगभग & लाख सैनिक हिन्डुस्तान-बर्मा की 
सोसा पर या बर्मा के भीतर, बल्कि बर्मा और प्रशांत के परे ब्रिटेन की 
साम्राज्यवादी लडाई लडने के लिए भेजने की जिम्मेदारी लेनो 
पढेगी । सें सहात्मा गांधी, सौलाना अ्वुलकलाम आजाद, पं० जवाहर- 
लाल नेहरू, सरदार चछभभाई पटेल और दूसरे नेताझो से उनका 
उचित सम्मान करते हुए यह पूछना चाहता है कि क्या दे सुदृर-पर्य मे 
ब्रिटेन की इस साम्राज्यवादी लडाई को लडने ओर उसके लिए * ला 
हिन्दुस्तानियों का बलिदान करने की जिम्मेदारी लेने के लिए तयार ६ ९ 


ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन से सूदूर-पू्व की भावी लटाएरा लडन ४ 
लिए शावश्यक लड़ाकू आदमी क्यों नही पा सऊती हैं, इस किरि 
कारण हैं। सब प्रथम पंग्रेजों को पौने छ. दर्ष दी कई मो 
जाने वाली लडाई में भयंकर हानियां डउठानी पे €॥ ५775 
लडाई से थके हुए हैं और अंग्रेज सेनिक एक दूसरी लन्‍्दी लगाए #३ 
सामना करने के लिए तैयार नहीं है, वे जानते हैं दि उन्हें पर बाई 
यूरोप की अपेझा अधिक कठिन स्थितियों में रनों पहग्। 


न्‍् चार 
[कप 


दूसरे वह इस लटाई से परिटेव दिवाहिया हो गधा ₹ । 
उसकी थार्थिक घवस्था ऐसो नहीं दिगदी घी । लबाइ के हा 
घोर युद्ध-सामग्री की दडी सांग के दारण “वन 


दावः च्बेः >अि०. की पट न ल्‍- 
व से युद-सामग्री तैयार कराने में लगा थार 


दे कारखासो को ऐला नही वरना एटा ६8इह४8 ४ज *-. 
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> ऋ 
शमी टटलओ अयुशाएुजाप २ 
्ष् “कप 
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ब्रिटेन बड़ी तेजी से अपने वाजारों को खो रहा है झोर थे बागए 
लगातार अमरीका के हाथों में जा रहे हैं । यदि यही प्रक्रिया लदाई ने 
वक्त सें छुछ अधिक समय तक जारी रही तो मित्र देशों की विजय हैः 
पर भी ब्रिटेन के युद्ध ले पूर्व के विदेशी व्यापार का एक बढा नाय ₹ः 
हो जायगा | इसी कारण से अंग्रेज नेता अपने कारखाना के मजदूर रा को 
लड़ाई की सेना ओर लड़ाई के कार्मो से लगे हुए लोगों को यधा सम्मद 
जल्‍दी खाली कर देना ओर उनको कास में लगाकर शाविलकाडाए 
उद्योगों को फिर संचालित करना आवश्यक मानते हैं। व्रिदेन के हिए 
यह दोनो कार्य साथ-साथ करना अलम्सव है कि वह सुदूर-इ्व में ए5 
लम्बी लडाईं भो जारी रखे ओर अपने शांति-कालीन उद्योगों का * 
फिर चालू कर दे । 

आुझे इसमे कोई सन्देह नहीं हैं कि सामान्य स्थितियों में हू । 
से सम्बन्धित कोई सी व्यक्ति लार्ड वेवल के प्रस्तावों की झोर भांझ 
उठाकर भी न देखता । उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए काग्रेस- 
जनों को कांग्रेस के छुनियादी सिद्धान्वों और पिश्वासा का ठिलांजारे 
देनी पढ़ेगी। कांग्रेस पूर्ण स्वतन्त्रता की समर्थक हैं। लाई पड 
प्रस्ताव से? महात्मा गांधी ने ठोक द्वी कहा हैं कि स्वतन्त्रता घब्द वीं 
उल्लेख तक नहीं है। दूसरे कांग्रेस ब्रिटेन की सान्नाज्यवादा ४ ४४ 
भाग न लेने और उसका विरोध करने के लिए वचन-वद्ध दे ! तीतर 
कांग्रंस सारत छोड़ो प्रस्ताव को, जो तीन वर्ष पहले स्वीहूत हःप 
चा, अभी तक मानतों दूँ | तव से हिन्दस्वान के लागा का, । ह्दुदाात 5.23 
की लड़ाई का, राष्ट्रीय नारा करो या मरो* रहा है। शपन सिद्धांतों का 
पालन करते हपु कोई भी कांग्रेस-नन लाई वेवल के प्रस्थायां पर दिदार 
करना ठो दूर » उनको ओर देख भी नहीं सफकता। फ्र 
कांग्रेसनन वस्तुतः लाई वेवल के प्रस्ताव पर विचार कर र हे 
कारण यह ह कि यूरोप शोर बसा में प्ंग्रेजां और झमरीफनों की न? 
के बाद ठमाम हिन्दुस्तान में पराजयराद की एक लदर ्फ्स 


। 


$' 
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निराशावाद और पराजयवाद की बेहोशी में वे अपने जिन्दगी भर के 
सिद्धान्तों को भूल रहे हैं और जिस प्रस्ताव को सन्‌ १६४२ में उन्होंने 
अखीकार कर दिया था, वे अब उसी पर फिर विचार कर रहे हे 
में अपने देशवासियों से, जो देश मे है, साफ-साफ यह कहना 
चाहता हूँ कि उनकी निराशा और पराजय की भावना ने उन पर अधि- 

कार जमा लिया सालूस होता है। यह बिलकुल अनुचित है। जहां 
भ्रादमी श्रन्तर्राट्रीय राजनीतिक स्थिति को युद्ध-स्थिति खयाल करता है 
' चहां निराशाबाद था निराशा का कोई सवाल ही नहीं है। पूर्वी एशिया 
की लडाई चाहे इसका अंतिम परिणाम कुछ भी हो, लम्बी और कट्ठ 
' होगी । समस्त संसार जानता है कि कथित संयुक्त देशों के शिविर में 
; कोई वास्तविक एकता नहीं है। सोवियत्‌-संघ के थुद्ध-डद्देश्य ब्रिटेन 

भ्रौर अ्रमरीका के युद्ध-उद्देश्यों से बिलकुल मिन्‍न हैं ओर सोवियत-संघ 
/ तथा इंग्लैड और अमरीका के बीच संघर्ष प्रतिदिन बढ रद्दा है। दोनों 
| ही पक्ष अभी कुछ समय पूर्व से-अपने यूरोपीय रगढ़ों को मिटाने का 
' प्रयत्न करते रहे है, लेकिन इसका कारण यह है कि थे सुदृर पूर्य में 
: एक विग्यह करवाने की तैयारी कर रहे हैं। यूरोप से जर्मनी वी परावद 


' के बाद से सोवियत्‌-संघ एशिया के मामले में झधिकाधिक दितचरपो 
' घर 45 9 की # यत्‌ 5 रे .#अ का का 
ले रहा है। यदि ऐसा न होता तो सोवियव-संघ के विद न्मग्री 


कक: द्र्ल्प्का 4 
कि दशा दन 


 मोलोटोव ने -सानफ्रांसिस्को से यह घोषित न किया होता + ८ 
। ५ के . ७. स्व॒तन्त्र ०० हिन्द प्लान >जक शाप यार जीताज 
. अधिक दूर नहीं हैं, जब संसार मं रुवतन दुत्ताद हव दिाकाज 


चुनी जायगी । 
० # छू होगी 2 
जय कि पूर्व से लडाई चल रही होगी, तद 
छेत्न से प्राश्वर्यजनक परिवर्तन होगे । इनमें से इुदे एहडन हमर 
शत्रप्पो श डक . ।ब हिन्दुस्तान की जल दा 
शत्रपो के अनुकूल नही होगे। डनसे हहन्दुस्तात के ; 
परने का और भी चवसर मिलेगा । पूरोर में मित्र दाप जा न 72 
पर भी सीरिया घोर लेदनान झपती स्वतन्व्ता हार हैंग 
अंतर्राऐय स्थिति से पूरा लान उठा रहे ६! इई 


+ 
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कल. 
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को फ्रांलीसी सातम्राज्यवाद के विरुद्ध भिड़ाकर सीरिया ओर तेझर 


हेन्द्॒स्ताव के सामने उदाहरण उपस्थित कर रहे हू कि वह बतेझर 


अन्तर्राष्टीय स्थिति को अपनी स्वतन्त्रता ग्राप्त करने के लिए कि 


घाह 


प्रकार काम में ला सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं हैं के याद 
सीरिया और लेवनान ब्रिटेन और अमरीका को फ्रांस के विरुद्र काम मं 
ला रहे हैं तो वह दिन भी दूर नही हैं जब अरब राज्य अपने प्रदुद्र 
देशों को ब्रिटेन के घिदद्ध काम से लायये। अम्नज राजनीतिक 
अज्ञुभव करते हैं। वे यह भी अनुभव करते हैं के हिन्दुत्ताद 
अपने मित्र देशों का उपयोग अपनी स्वतन्त्रता पात्त करने के रि 
करेगा ! इनमे से कुछ देश इन संयुक्त राष्ट्रो में से ही होगे। इस लड़ 
में हिन्दस्तान का प्रश्न संसार की राजनीति मे एक इ्वलन्त प्रेत सर 
गया है। और इसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है रि भविष्य मे 
जितने भी अन्तर्राप्रीय सम्मेलन होगे उन सभी में हिन्दुल्तान की प्र्ग्न 
डठाया जायगा । इसीलिए शअ्ंग्रेज राजनीतिज्ञ चाहते हैं कि हिन्दुलीर 
का प्रश्न अब अन्तर्राष्टीय अहत न रहे। वे उसे ब्रिटिशा-साम्रान्य हीं 
घरेलू म्श्न बनाना चाहते हैं। हम चह न भूल ज्ञाना चाहिए कि झ््मि 
कण राष्ट्रीय हिन्दुस्तान ओर ब्रिटेन के वीच सममोौता हो जायगा, डे 
क्षण हिन्दुस्तान प्रिटेन का घरेलू प्रश्न वन जायगा। तब सोवियदेन 
जैसी बाहरी शक्तियों को हिन्दुस्तान की !सतन्त्रता के लिए दल 
करना असम्भव हो जायगा । 

हमारे शत्रुओं की अभी हाल की सानक सफलताओं के बॉर्डर 
हिन्दस्तान अपने स्वतन्त्रता के ध्येय को झोर तेजी से बदता रहें! ह्‌। 
हिन्दस्तान के लोग देश के भीतर जो कुछ करते रहे हे, उर्सा हि 


३५ 


का पु 


दो प्रत्यच शक्तियां हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के लिए काम करती 
। पहली बह शक्ति दे जो हिन्दुस्तान के शत्रुझा गों से दृधियार 48 
लखडती रही दे ग्ोर दूसरी वह जो विश्वन्लाऊमत के नगरपारा 2 
गे हिला * 


हिन्द्स्तान की स्वतन्त्रता की वकालत कर रहीं हं।ज 


+ 


डर 


स्परा 4 
त््‌ हि 
हि 


( ३२३ ) 


-शत्रओ से हथियार लेकर लड रहे हैं वे भविष्य में भी लठते रहेंगे । 
जहां तक आजाद हिन्द फौज का सम्बन्ध है, वह तबतक लडती रहेगी 
५जब तक उसके पास एक भी सेनिक ओर एक सी गोली है इसी 
' प्रकार, जिन लोगो ने हिन्दुस्तान को एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बना दिया 
"है और जो हिन्दुस्तान की ओर से संसार के सासने उसके मामले को 
.प्रवल रूप से उपस्थित कर रहे है, वे सी अपना काम जारी रखेंगे 
>हिन्दुस्तान के बाहर काम करनेवाली शक्तियां हिन्दुस्तान के भीतर काम 
#करनेवाली शक्तियों से मिलकर हुई दुर्देमनीय हो जाती हैँ । हिन्दुस्तान 
में रहनेवाले मेरे देशवासियों | यदि आप व्रिटिश साम्राज्यवा से हथि- 

, यार लेकर नहों लड सकते हैं, वो कम-से-कम शत्रु से समम्भोता करने 
था उसकी साम्राज्यवादी लडाई लडने से इनकार करके शत्र का नीतक 
(विरोध तो करे । 
4 


. 


इस सम्बन्ध में में महात्मा गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष झोर 
कार्य-ससिति के सदस्यों और लाखों कांग्रेसी नर-नारियों से, नो उसऊे 
समर्थक है, यह हार्दिक श्रपील करना चाहता हू कि पे हम नाउए घटी 
ग्र भ्रन्तर्रप्टीय स्थिति को समसने सें गलती व कर। स्पा प 
» स्थिति को समझने मे भूल करने से हिन्दुस्तान की राजनात मे डढा गा 
गया कदस भी गलत हो जायगा । हिन्दुस्तान पराजुत नहा इता ६ । 


फायर अर 
फायरस- 


| 

ट 
नही है। प्रत्युत, वह हसारे लिए बहुत टुडे लामदाउन ८ 

( भेविष्प से कौर भी अधिक लाभदायक सिट हहा। हमे दस समाय 

मर समझौते का विचार क्यो करना चाहिए झोर हननें 

| / भेस्ताव विचारप्र्वक ठुकरा दिप्राधा उसे प्रद 
शह्िणि ९ 

री ्न्कन हे नस _ 

रा में हुस समय कांग्रेस के साधारण सदन्ट हे 

4 जिसने घपने झशतक दे; सादजमिद 

;/ साय पाँग्रेस की सेदा वी ए छोर 


२ 


(३२४ ) 


कार्य किया है। देश में रहनेवाले मेरे बहनों श्रौर भाइयो, यदि १ 
यह अज्ञुभव करते है कि हमारे मित्र देश श्रन्त में हार जाये 
ब्रिटेन एवं अश्रमरीका विजयी होंगे, तो जहां तक हिन्दुस्ताद 
सम्बन्ध है, आपको फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं ६ । 
भविष्य में संसार की राजनीति में चाहे कुछ भी घटित हो। है 
सतान की जीत निश्चित है । हिन्दुस्तान का भाग्य-सूर्य चदता हुआ ! 
इस समय गलत कदम उठाकर इसे आप नीचे को ओ्ोर न सी 
हमने वढ़व समय तक और बहुत अधिक कष्ट-सहन किया हैं | श्र 
हम थोडी देर थोड़ा-सा और कष्ट सहन करें । लेकिन हमें हर प्रकार 
इस लड़ाई के अन्त तक इसी मार्ग पर आरूढ़ रहना चाहिए। * 
रहनेवाले मेरे बहनों और भाइयों, कया श्राप यह नहीं समर 
लार्ड वेवल इतनी उतावली क्यों कर रहे हैं? क्या श्राप हें | 
समम सकते कि उन्होंने शिमला-सस्मेलन को स्थागित करने का / | 
जिन्ना का सुमाव क्यों अ्रस्व्ीकार कर दिया ? दम हिन्दुस्तान के वर । 
रहनेवाले हिन्दुस्तानियों के लिए यह बहुत सीधी सादी श्रोर रु 


बहन कटा 
साफ वात है। ब्रिटेन में & जुलाई को श्राम घुनाव होंगे। (85 
दल चाहता है कि उनमें हिन्दुस्तान को चुनाव का मुद्दा ने 0 
मे 


सके । इसी कारण वेवल का प्रस्ताव इंग्लैंड के श्राम घुतावा हक 
; 


मास पूर्व हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया हैं। कोई नहीं ; 
परिणाम क्या होगा ? लेकिन यह सैंसीं ५0 


कि आराम चुनाव का परि या 

कि मजदूर दल का पाल॑मेन्ट में बहुमत द्वो चाहे न दी, नये 4 हा 

के बाद बह हर द्वालत में एक बहुत मजबूत दल वोददी ही | 
| 


अनुदार-दल को डर हैँ कि यदि मजदूर-दल के हाथ मं सत्ता था रे है 
यदि इस बीच में हिन्दुस्तान की समस्या दल नहीं हुई ता मदर 5. ० 
निश्चय ही हिन्दस्तान के प्रश्न को दल करने का एक प्र हा 
करेगा। से खुद सोदे पटाने की नीति सें विश्वास नहीं करता गे हे 


च्ह, कक 
में तो दिन्दुस्वान की स्वतन्त्रता के मामले में कोई सममाता हा 


(४२३ ) 


़ना चाहता । लेकिन यदि आप सोंदा करने के लिए उत्सुक हैं और 
वंदि आप हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के मामले मे भी समम्षोता करने 
फा निश्चय कर चुके हैं, तो मे आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ९२ 
“भुलाई से पहले कोई चचन न दे। सुझे यह नहीं मालूम कि जब 

थी जिन्‍ना ने शिमला-सम्मेलन को स्थगित करने का भस्ताव किया त्तो 
उनके ख्याल में क्या वात थी। लेकिन यदि वे € छलाई से पहले 
:पज्य कदम उठाना नही चाहते थे, तो यह उनकी राजनीतिक घुद्धि- 
मित्ता और दरदर्शिता थी और में इसके लिए उनकी प्रशंसा करता हू । 
:मैं यह भविष्यवाणी कर सकता हैँ. कि लार्ड वेवल * छलाई से पहले 
“फैसला करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। थदि वे इससे सफल हो गए त्तो 
“यह अनुदार-दल के लिए. एक ओर गये की बात होगी ओर इससे 

चुनावों में अ्नुदार-दल के उम्मीदवारों को ओर तआधक मत म्ाप्त करने 
में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि लार्ट वेचल * उलार से 
“पहले कांग्रेस से ससमम्भौता करने मे सफल दो जाते प्रौर उसके याद 
“सत्ता भजदर-दल के हाथो में श्राती है तो अ्जुदार-दल हिल्दुस्तान है 
/ भ्रश्न को फिर हाथ से लेने से मजदूर-दल को रोक देग 
/ मेरा इरादा यह कहने का नही है कि में सजरृसयत से 
' की बातचीत करने से विश्वास करता है । यह दांत प्रिण 
( भेरी श्रपनी योजना साफ है, शोर वह हैं. पाजाद एस 


६ है हे 





«८ 
६३ गाए 


/ हमारे शरीर से एक भी यू'द रक्त वाकी है! 
/ मार्ग पर उलने के लिए तैयार नही हैं, क्योडशि “: 
| वाम समझते है, और यदि ञ्ञाप फिटिश सार्यार हे 
| चाएते एे, तब में यह कहूँगा कि डसलदा ऋल्व 5» 5 
/ झंणगा। यदि आप & हुलाई से पहले 
। बरेगे तो श्राप आम छुनायो से सज्द्र-दट 
इद्धि करने से सहायता देंगे । ६स दश नई 


है ( ३२६ ) 


प्रस्ताव हज ४२२8. 20022 3 + 
स्ताव और लाड वेदल्ल का प्रस्ताव दोनों हो अदुदार-दल ही देर 
सजदूर-दुल दोनो ही ऋअचसरों पर एक अल्पसंल्यकर-दल था। इस 


को 


है] 


8 सजदर . के 9० 7, 3 «| 
लए सजहूर चेताआर ने वे तो पहला कदस उठाश झोर हहयः 


् 
प््य्जा ५ 


उत्तरदायित्व उनके ऊपर है ि & देवल को झपने 
>तकचरदाय पघक्र ऊपर हा याद लाड चवंबद का अरपद शअ्यान,' 
रूफलता नही स मिलती के सस्सवत' प्रिटेल की उनदता मन्द्र्दः 
जगछउता चहा सत्ता है, ठा सस्सवतः प्रटेद को ऊनता मज्दूरदर 


बल 
घ्च्ट्र्प्ार पा 


संत्रिमंडल को हिन्द्रस्ताव के अप 
ऋअमंडल की पहहंन्हस्ताव के प्रश्न को हल करने का अवसर -ेण 








बिल 
आन इस जप संक्षेप 4 ० ही... रो में कप दिपान के नमक नी 
इसालसए इस सद को संहुप से कहें तो यदि आप सोहे मे विषास का 
हैँ तो लाई ० े हर ०.४७ 5 | ० लात 4 
है ता लाड दंचल से दाठहीठत बन्द कीजेये और उनके प्रलाद ई 
८५ अस्वीकार 5 ७ इससे ० 2 _ सजदर-दल हिल पदाहा हा 
कर फर हाप्जन । इससे पल्सपन्दह सजदूर-दुरू का पाए ह॥। 


ऐप रे वन फिल्लरा ० 


स सहायता मिलेगी । उसके बाद सजदूर-दुल्व निश्चय ही हिन्दु 
झ्ले स्लो फिर उठादयगा। वह करता न्न्थ चिस 
के प्रक्ष को फिर उठायगा। वह चह आशा करता है क्षिज्ि 


हल करने हा उइल असफल हआा 297 
हि आर्य च अजुदार-इुल असफल हुआ ह। उसका चह हल 


+ 








4 
र् कर छ . किक है... आई 
>> सख दि & उलाई के बाइक 


स्मरण रखिए, मेरा विश्वास चह है कि यदि < उुल 


दसरा नसंग्ि संद्रिसझ्लल बनता कि इतने समग्र 
<९ ४ ;(नर्चूडल चदता ह ता वह इतने सुूमसय स उल। ६१: ** 
सससस्‍्या . 924७, अपना शत क्क्तंव्य € समानेगा नम आर इसे न्‍ऊ पाथ्जयक मे 
सत्या का हल करना अपना कत्तंव्य मादेगा ओर इसे आावसवत 5 7 
सनसम्ेगा इसलिए 25 33 3; 5 मा सोचा क्रंगे बह ट्स्दि 
नकेगा । इसलिए सजदूर-सरकार से आप जो सोदा करंगे वहाहई्‌ 


स्तान अर 88 अनदार: 3 चेचल 
नि कासए अनुदार-दल द्वारा लाड चेवल का 


समम्ोते से अधिक लाभदायक होगा । 


>> छह किक ०. ७ मं का > ज्जनकक न्‍कत 
रहने ह-ह चाल हा भसाइय उन... अकइनमननननक बन्ल प्थाजओओ ह्क्र 
दुद्न म॑ रहनस चाल सर न या आर चहन 8 ॥। पिए $ *4 
की ली >> हा 


आपके लिए फिर भाषण दूगा। आज झपना भाषय समाप्त करन 


बे 


सें एक वात ओर कहना चाहूंगा | आप अद बड़े जोर 


छ 


६) 


40० ००. सदर हि ० को, मससलमानों कि काय- ब्ं 
पनन्‍्द्ा कर रहे हु ओर सदर हिन्दुओं झोंर झुललसाना को काया 5 


जन कांसिल ० पा. ही 2 निय 
ऑखसल् से समान स्थान बने के _.लिए उनकी पघ्रालाचना 


8 कि पु दद्चार 
लेकिन प्रम्न बह न क्ष्यां अदपुशर न ६ दह 
लेकिन आप इस प्रतन पर अधिक गहराई से क्यों नहीं गिद्ार के 

का रस बे न का बह ब् मम ड सा 3 ही. इइम्माा 
आर इसके सूल में जो पिचार है, उसको क्यों नहीं टी! ४ 
तक कसी भी हि 525 22 ०077 ० न पड पट 
तक उक्सा भा हहन्दुस्तानी नेता ने ऐसा नहीं किया है । सुर 7) 
मिली ०: उनसे तो 2 न 3 2 डक कट ० 
गे है, उनस ता यहीं प्रतीत होता €। मुझे दर मैं ।क हिट; 
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प्भा के सदस्यों ने भी घद्दी सार्ग अहण किया है जो उनका अपना 
विशेष मार्ग सालूस होता है | हमारी आपत्ति यह नहीं होनी चाहिए 
कि कार्य-कारिणी कोसिल में मुसलमानों को अधिकांश स्थान क्यो दिये 
नाते है ! मुख्य प्रश्न तो यह है कि कार्य-कारिणी कोंसिल से किस 
कार के सुसल्मान आते है। यदि मौलाना अबुल कलाम आजाद, 
प्रासफअली और रफी अ्रहसद किदवई जैसे आदमी उसमे आते हैं, तो 
हेन्दुस्तान्‌ का भाग्य उनके हाथो सें सुरक्षित रहेगा । में खुद विश्वास 
रिता हूं कि ऐसे देशभक्तों को पूरी स्वतंत्रता दे देना ठीक ही है । देश- 
पक्त मुसलमान और देशभक्त हिन्दू से कोई अंतर नहीं है। इस समय 
ब्रेदेन का इरादा सब मुस्लिस-स्थान मुस्लिस-लीग के नासजद व्यक्कियों 
गे देने का है। सवर्ण हिन्दुओं के लिए रक्षित स्थान कांग्रेस को डिय़े 
गयंगे। बाकी स्थानों पर भ्रपने मामजद व्यक्तियो को विभक्‍त करेगा 
गैर ये उसके निर्देशों के सुवाबिक ही कार्य करेगे । 
इसके फलस्वरूप जब मुस्लिम-लीग पिटेन के साथ पूरी तरदर 
हयोग करके चलेगी, तब कार्य-कारिणी कॉसिल में वाँग्रेस-दल स्गायी 
ल्‍्पसंख्यक-दुल के रूप मे रह जायगा। इस प्रवार एक घएरवा-पर् 
ग़ल से वायसराय निरंकुशता-पू्वक हिन्दुस्तान वा घासद दिराा 
रता रह सकेगा, बल्कि विशेषता यह ऐोगी कि कह भिषा में ऐसा 
गग्रेस की सहायता से करेगा । 
भ्रव प्रश्न यह उठता है कि कया कार्य-कारियी कोमिल 
द्स्य चायसराय के साथ सहयोग करेगे। घ्यत्गिए हू 
न्देह मही है कि वे अवश्य सहयोग वरेये क्योवि इसने उनपन का 
ग़रिणी से रियायती स्पान दिये है। यदि सुल्तिमिनएग पे | 
प्रदेश सरकार के साथ सहयोग करेंगी लो टेन्ट्नआन ; 
सरे साधनों का डपयोग पमिटेन दो साणाणः 
'पेजो बा उद्देश्य र्याखानी से पूरा हो जा: 


कक बे घन सन्देश ल्ञ्पि 
सुभ शररूम एप सनन्‍दइह नर 


( शेप) 


झास्लम-लीग ओर ब्रिटिश सरकार के बीच प्रकट या प्रच्युन्न रुप में 
गुप्त समझता हुआ है । लेकिन जिन्ना और उनके साथी ही लाई वेब 
को चकमा देंगे। कार्य-कारिणी कौंसिल में मुस्लिम-ल्लीग प्रिटेत की 
युद्ध-नीति को कार्यान्वित करेगी जिससे ब्रिटेन को युद्ध-प्रयत्नों में सह 
योग देने के पुरस्कार-स्वरूप उनकी पाकिस्तान की योजना कार्यानित 
हो सके। यदि कांग्रेस-दल इस अस्ताव को स्वीकार कर लेगा तो वह 
कार्य-कारिणी कॉंसिल में स्थायी रूप से अल्पसंख्यक-दल के रुप में 
रह जायगा । इस पर भी उसे सममोौते को अंगरभूत ब्रिटेन की युद- 
नीति को चलाना होगा | इस चतुरता-पूर्ण चाल से ब्रिटिश सरकार वर 
कांग्रेस का सहयोग प्राप्त कर लेगी तो वह कांग्रेस को हिन्दस्तान के 
पवेभाजन के अर्थाव पाकिस्तान के निर्माण के लिए सहमत करने की 
अयत्न करेगी । इस बीच से कांग्रेस एक ऐसी स्थिति स्व्रीकार कर लेगी 
जिसका श्रर्थ यह होगा कि वह हिन्दुस्तान के लोगों की प्रतिनिधि नई 
बल्कि देश के कई दलो से से एक दल है ? यह उसके लिए भप्रात्म-घात- 
कारी होगा । 
अंत सें सें यह कहना चाहता हूं कि बद्यपि में हिन्दू महासभा धार 
पाकिस्तान-विरोधी मोर्चे के सदस्यो के विचार के तरीके से सहन 
नहीं हूं, लेकिन में यह तीव्रता के साथ अनुभव करता हूँ कि उन्हा। 
लाडे वेवल की योजना का जोरदार विरोध करके हिन्दुस्तान की बढ़ 
सेवा की है। चास्तव में, में तो एक कदम और शागे बढ़कर यह बढ़ना 
चाहता हूं कि इस नाजुक मौके पर सही विचार करने वाले धार दर 
भक्त लोगों का, खास तौर से प्रगतिशौल कांग्रेस-जनों का यह की 
है कि ये लाई वेवल के प्रस्ताव के विरुद् एक धुध्राधार शायद 
कर । महात्मा गांधी ने सदा ही एक सच्चे नेता की भांति लोशमा हे 
अजुसार कटम उठाया है। शिमला-सम्मेलन में कांग्रेस का धरिरं 
रूप से प्रतिनिधित्व करने से हनकार करके उन्होंने ठीऊ द्वी शिद्ा 


इस प्र कार उन्होंने अपने आपको बह मार्ग अहण करने के लिए रा 


जड़ 5० २ & 


ज्श्डी 


जी 


(३२६ ) 


रखा जिसे स्वयं ठीक सामते हैं, जो लोगोंकी इच्छा के अचुलार ही 
और सच्चे अर्थों में हिन्दुस्तान के लिये हितकर हो। मुझे इसमें कोई 
सन्देह नहीं है कि लोकमत, मुख्यतः काँग्रेस के कार्यकर्ताओं का मत 
इस योजना का तुरंत विरोध करेगा। यह सत महात्मा गांधी के ध्यान 
में अवश्य आयगा और वे तव कॉम्रेस को इस अ्रवांछुनीय प्रस्ताव को 
अस्वीकार करने की सलाह दे देंगे । भाइयो और बहनो! हिन्दुस्तान 
का भाग्य अब आपके हाथों में है । काम मे जुट पढ़िये आर सन्‌ १६४२ 
के क्रिप्स-प्रस्ताव की जो गति हुई थी वही लार्ड वेवल के प्रस्ताव की 
करके दुम लीजिये । 
२० जून १६४४ को नेताजी ने यह भाषर दिया थाः--- 
“हिन्दुस्तान में रहने वाले मेरे भाइयो और बहनों ! में आज 
आपके सामने उसी तरह से बोलना चाहता हू जिस तरह से हिन्दुस्तान 
में होने पर इस नाजुक मौंके पर में आपसे बोलता | में झापसे उस 
व्यक्ति की हैसियत से बोलना चाहता हैं जो सन्‌ १६६१ से ही कांग्रेस 
के साथ है और शांति मे और संकट मे सचाई घोर पफादारी से उसकी 
सेवा करता रहा है । मुझे आशा है आपको यद्द भली-भांति स्मरण होगा 
कि सितस्थर १६४३ में जब यूरोप मे लटाई छल 7६ तो हिन्दुस्तान 
में क्या राजनीतिक घटनायें हुई थी। उस समय प्रिटिया सरबार कांग्रेसी 
सरकार व कांग्रेसी संत्रिमंडलो का उपयोग लटाई के संचालन में करना 
चाहती थी; लेकिन का््रेस ने दो कारणों से लटाई में रदपोग 
इनकार कर दिया प्रथम, इसलिए ' क्कि 4708 कै 88 
की स्वतंत्रता की सांग स्पीकार नहीं वी पी. हर दससे टसराएरिपरष्ट 


> की मन रे 


नी 
दुरा हर डर 


बी 

४ इतर: 

प्रटरा रच 5८ 
चत 


शो 


साम्राज्यवादी लाई घी । किसमें हिन्दुस्तान दा दा८ सिलचमपी सर्दी 
थी । उस समय कांग्रेसी संत्रिसंडलों दा के: हा नी दा । 
कल 5 काका द्धं 


कॉग्रेस ने सन्‌ ६६३६ से यह ते रह 
्स्सि नज्लिया जञाय,इसलिए कल > ममनाीशणा मे दिए । 


पद द्याख्न्प्ाः 4 क्ः की अ पट 22: 
ते शत्पेदा न ब्दांग्रे 2४० >> ते हा कअन-जनिननना, 
चयणएि हत्येद् का्मरेस-ऊद दी पट छाए भा नर 
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संत्रिमंडल पदारूढ रहे तो दूसरे मामलो मे वे हिन्दुस्तान के लोगो की 
वहुत कुछ भलाई कर सकते थे। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के इस्तोफों के 
बाद कांग्रेस ने धीरे-धीरे स्व॒तंत्रता की लडाई फिर शुरू की । यह उस 
समय पूरी तेजी में आगई जब कांग्रेस ने 'भारत छोडो” प्रस्ताव पास 
किया ओर लोगो को स्वतंत्रता की लड़ाई से यह नया नारा मिला-- 
करो या मरो? । 

अब सन्‌ १६४२ -में लाड' वेवल का प्रस्ताव हमारे सामने है। 
हमें कहा गया है कि यदि कांग्रेस सुदूर-पूत्र ओर आगामी लढाई में 
पूरी शक्ति से भाग लेने के तेयार हो तो उसे इस समय दो चीजें प्रभी 
मिल सकती हैं ओर भविष्य में स्वशासन की स्थापना का वचन दिय 
जा सकता है । वे दो चीज ये ह--बरायसराय की कार्य-कारिणी कॉसिल 
में कुछ जगहे और प्रांतो में मंत्रिमंडला की एुनर्स्थापना | 

“हिन्दुस्तान से प्राप्त समाचारों से यह प्रकट होता है “कि कुछ 
कांग्रेस-जनों का लाई वेवल के प्रस्ताव की ओर बहुत कुकाव है | इसका 
अर्थ यह है कि यदि प्रांवो में कांग्रेसी मंत्रिमंडल फिर स्थापित हो जाय॑ 
ओर कांग्रेस-जनो को वायसराय की कार्य-कारिणी कोसिल में कुठ 
स्थान मिल जाय॑ तो वे स्वशासन के वादे से संतप्ट हो जाय॑गे। ताकत 
ये सब लुभावने प्रस्ताव कांग्रेस के सामने में बहुत समय से हैँ। पहले 
तो अंग्रेज श्रवतक हमको स्वशासन का वचन देते रहे 3। दूसरे ४४ 
१६३८ में आउ प्रान्तों में हसारे नियंत्रण में काग्रेली मंत्रिमंडल थे | घोर 
उनको इस्तीफा देना चाहिए-इसका निर्ण हमने ही किया था। तीसर 
वायसराय की कार्य-कारिणी के स्थान उन कांग्रेस-जना के लिए, यों 
अपने आपको बेचने के लिए तेयार हा, सदा ही खुले रहे ह 

ला चेचल के प्रस्ताव मे-दों नई शर्तें 5। पहली चह दे कि कार 
कारिणी कॉसिल के स्थानों में घृढ्टि कर दी गई 
शर्तें हु कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने पल 
लड़ाई में पूरी तरह से भाग लेने का चादा। सन्‌ १६३६६ में कांग्रसा 
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संत्रिमंडलों ने जब इस्तीफे दिये थे, तब यह बात नहीं थी। कांग्रेसी 
मंत्रिमंडल यदि चाहते तो सन्‌ १६३६ के बाद ब्रिटेन की लडाई में 
हृदय से भाग लेने का स्पप्ट वादा किये बिना इस प्रस्ताव को स्वीकार 
कर सकते थे । 
जो लोग श्राज लाडे बेवल के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 
तैयार हैं, उनसे से कुछ प्रश्न करना चाहता हैँ । जिससे हमारे सामने 
जो प्रश्न हैं वह स्पष्ट हो सके (१) हमारे स्वतंत्रता के ध्येय का क्‍या 
हुआ; जिसका लाड वेवल के प्रस्ताव में जिक्र तक नही है १ (२) पूर्ण 
स्व॒राज्य का अर्थ वायसराय की कार्य-कारिणी कोसिल का भारतीय- 
करण है या उसका श्र्थ पूर्ण स्वतंत्रता और अंग्रेजों से पूर्ण सम्बन्ध- 
विच्छेद (३) कांग्रेसी संत्रिसंडलों ने सन्‌ १६३६ से इस्तीफे क्यो दिये 
थे १ (४) हमारा 'करो या मरो? नारा कहां गया ? (५) हमने श्रीयुत 
श्रणे ओर डा० खरे जैसे कांग्रेस-जनों के वायसराय की दार्य-कारिणी में 
पद स्वीकार कर लेने की निन्‍्दा क्यो की थी ९ 
लार्ड घेवल के प्रस्ताव को स्वर्गीय पिद्चलभाई पटेल के शब्दों में 
वधायसराय का स्व॒राज्य” कह सकते हैं, यह वायसराय की कार्य-फारिणी 
के लिए भी स्वराज्य नही है। बेंदेशिक मासलात प्िभाग को हिन्दु- 
सस्‍्तानी सदस्य को देना तो केवल दिखावा है, क्योंकि रियासती, कवा- 
हली भौर सीमांतिक मामठे उस सदस्य के थधिकार-फोेत्र से बाहर 


थक 


डच्रदायतस्व 


होगे पे €्‌ रिणी हम सामूहिक जन्‍म पक या बह्मसनत 

होगे । यद्याप नई काय-कारणी स हक उत्तरदासत्व था यह 
शासन का कोई प्रश्न नही है ओर यद्यपि चायसराय एवं गधर्ंर जतरल 
पहले की तरह ही निरंकुश रहेगा, लेक्नि फिर भी वह धपनी चतुर्ता- 


् 
द्ाशल, 


पूर्ण राजनीतिक चाल या तरकीब से अपनी निरंदइशता पर नई दायं- 
कारिणी कोंसिल का पर्दा डाल सकेगा । यह चाल में दाससगार की 
कार्य-कारिणी से ऐसे बहुमत की व्यदस्था है जो हर हालत में दाइस- 
राय का साथ देगा। 


झ्ेज् से ने छोर दहनों, इस नामक बच्च से 
देश से रहने दाले सेरे भाइयों झार दहनों, इस नाइक इच् सें 
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देश का भाग्य आपके हाथों में हैं । समस्त देश में 'भारत छोडों” श्रान्दो 
जन को तेजी से छुरू करने ओर समम्ोते को असम्भव बना देने का 
यही समय है । जयहिन्द ।? 

२७ जून १६४३ को नेताजी ने कहाः--- 

“हिन्दुस्तान में रहने वाले भाइयों और बहिनों ! पिछले तीन 
दिनों से में आपके सामने राष््रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विस्तृत दप्टिकोण 
से बोल रहा हूँ ओर हिन्दुस्तान के प्रश्न पर उसकी अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ट- 
भूमि को ध्यान में रख कर विचार कर रहा हूं। 

सुमे इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं है कि हिन्दुस्तान श्र झुस्यतः 
कांग्रेस का लोकमत सन्‌ १६३६ सें इस लडाई के शुरू होने के 
वाद से बहुत अधिक क्रान्तिकारी हों गया है। फलतः यदि श्राज 
कांग्रेस का खुला अधिवेशन हो या कांग्रेस महासमिति की पूरी बेंठक 
हो तो लाड वेवल का प्रस्ताव भारी बहुमत से अ्रस्वीकार कर दिया 
जायगा । ब्रिटिश सरकार और लार्ड वेवल हिन्दुस्तान की स्थिति को 
जानते हैं, ओर यह अज्ञुभव करते हैँ कि यदि अंग्रेजी प्रस्ताव श्राम 
कांग्रेस-जनों के या कांग्रेस-महासमिति के निर्णय पर छोड दिया जाय तो 
उसके स्वीकृत होने का तनिक भी अवसर नहीं है। इसीलिए उन्होंने 
'पेसी स्थिति पेद्ा कर दी हे/कि उसमें ला वेवल के प्रस्ताव पर 
कांग्रेस की और से केवल कांग्रेस-कार्य-समिति ही विचार कर सर्कग्गी | 
कांग्रेस के विधान के अनुसार कांग्रेस-कार्य-समिति ऐसे महत्वपूर्ण प्रग्त 
“पर अ्रंतिम निर्णय नहीं कर सकती । 

लेकिन में यह स्वीकार करने के लिए तेयार हू कि यदि बांग्रेस- 
कार्य-समिति में सब वर्गों के प्रतिनिधि होते था कोई संकट-काल द्वीवा 
तो कांग्रेस-कार्य-समिति के लिए वेबल अपनो जिम्मेदारी पर दस 

'मठ्च्यपूर्ण विपय के बारे में निर्णय करने का कानूनी नदीं तो नाविक 
अऑवित्य होता । लेकिन यह सुविद्वित दे फ्ि कांग्रेस के बामपत का 
कांग्रेस-कार्य-समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है। श्लौर कोई बात नहीं कई 
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सकता कि देश में कोई ऐसा संकट-काल आ गया है जिसमे कांग्रेस- 
कार्य-समिति कांग्रेस महासमिति पर सामान्य कांग्रेस-जनो से विना 
पूछे यह महत्त्वपूर्ण निर्णय करने के लिए वाध्य हो गई है। में समर 
सकता हूं कि ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस 
प्रकार यह सब आयोजना की है कि लाड वेवल का प्रस्ताव कांग्रेस 
महाससिति 'या कांग्रेस के खुले अधिवेशन के सामने न रखकर केवल 
कांग्रेस-कार्य-समिति के सामने ही रखा है; लेकिन मेरी समर में यह 
नही आता कि कांग्रेस-कार्य-समिति के सदस्य लाड वेवल के होशियारी 
से बिछाये गए जाल से क्यों फसने जा रहे हैं। कांग्रेस-कार्य-समिति 
विधान के अनुसार कांग्रेस का कानून बनाने वाली नही, उनको कार्या- 
न्वित करने वाली समिति है । इसके अतिरिक्त कांग्रेस-कार्य-समिति 
का एक ऐसे मामले को तय करना, जिसका असर कांग्रेस और हिन्दु- 
स्‍्तान के भविष्य पर बीसियो वर्ष तक होगा, गलत झौर प्रलुदित 
होगा। इस ऐजन वक्त पर भी मै महात्मा गांधी से सच्चे हृदय से और 
भम्नता पूर्वक अपील करता हूं कि वे काँग्रेस की अनुपस्थिति में कोर्ट 
निर्णय न करें । में यह अपील मुख्यत. इसलिए करता हूं कि चेबल के 
प्रस्ताव को स्वीकार करके हम जितना आगे बढ छुके हैं उससे भी 
पीछे हट आयंगे और कांग्रेस के छुनियादी सिद्धांतों ओर प्रस्तावों को 
भंग करेगे तथा कांग्रेस ने दीघंकाल से जो त्याग झौर बलिदान कि्यरेद्द 
उनको व्यर्थ कर देगे। 

यदि देश में रहने वाले हिन्दुल्तानी ब्रिटिश सरकार का विरोध न 
छोडे', तो कोई भी हमे इस लडाई के अत तक हिन्दुस्तान की 
स्वतंत्रता लेने ले नही रोक सकता। हिन्दुल्तान के भौतरी विरोध, 
पूर्वी एशिया की सशस्त्र लडाई और प्रंतर्राप्ट्रीय क्द्र में एक स्थितियां 
से अनुकूल नीति का एकीकरण करने से हिन्दुस्तान निश्दप ही 
इस लटाई की समाप्ति तक एक ख्वतंत्र राष्ट्र दर जाउना। ल्क्ष्नि 


७ हक 


इसके लिए देश के भीतर ब्रिव्शिन्सरक्वार का विराध जारा रहेगा यदट 
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सुनिश्चित हो जाना चाहिए। मैं पूर्वी एशिया में सशख लाई ज॑ 
रखने की गारंटी करता हूं। में वह आश्वासन भी दे सकता हू कि य 
हिन्दुस्तान के भीतर ब्रिटिश सात्राज्यवाद का विरोध जारी रहा : 
हिन्दुस्तान एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रश्व बना “रहेगा और श्रन्तर्राष्ट्र 
चेन्न के कछूटनीतिक प्रयत्नो से हमें अपने उद्देश्य में बहुत सहायत 
सिलेगी । इस समय अंग्रेजों को हिन्दुस्तान के भीत्तर संपर्क र 
कोई चिन्ता नहीं है लेकिन फिर भी थे दो बातों से भय खाते है 
उनको भय है कि यदि हिन्दुस्तान का नैतिक विरोध जासी रहता है तो 
हिन्दुस्तान का प्रश्न एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्ष बना रहेगा। उनको यह भी 
भय है कि यदि हिन्दुस्तान के लोग अंग्रेजों के दुश्मन रहते है तो 
डनको सुदूर-पूर्व की भावी लडाई के लिए हिन्दुस्तान से पर्याप्त सनिक 
और श्रन्य साधन न मिलेंगे । अंग्रेज जानते हैं कि हिन्दुस्तान की सहा- 
यता बड़े पैमाने पर मिले विना और मुख्यतः हिन्दुस्तान की जनशक्ति 
की सहायता के बिना, वे सुदूर-पूर्व की लढाई में नहीं जीत सकते । 
ला वेवल के श्रस्ताव के पीछे ये दो उच्देश्य है। प्रथम, प्रस्ताव से 
ब्रिटेन की साम्राज्यवादी लडाई में हिन्दुस्तान के पूरे हृदय से भाग 
लेने की शर्त है दूसरे, उससे हिन्दुस्तान का प्रश्न श्रन्तर्राप्ट्रीय नहीं 
रहेगा, विटिश साम्राज्य का घरेलू प्रश्ष बन जायगा भ्रौर इससे हिन्दु- 
स्तान संयुक्त राष्ट्रों की, जिनमें सोवियत-संथ भी शामिल है, सय 
सहायता से वंचित हो जायगा। 

कांग्रेस-कार्य-समिति के सदस्य लाई घेचल के प्रस्ताव को स्वीकार 
करें, इससे पहले उनको हिन्दुस्तान के & लाग्य लोगों को मिटेन 
की सुदूर पूर्व की सात्राज्यवादी लड़ाई में बलिदान करने के विए 
सैयार हो ज्ञाना पठेगा। यह कह खुका हूँ फक्लि यद्वि कांग्रेस लार्ड 
वेवल के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी तो उसे फ्या ह्वानि डठानी 
पटेगी। फ़लत- प्रस्ताव को स्व्रीकार करने का फैसला करने से पहले 
कांग्रेस-कर्य-नमिति को सावधानी से यह प्रन्द्रा० लगाना होंगा कि 
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उससे उनको क्या लास होगा और घह लाभ उससे होने वाली क्षति 
की पूर्ति कर सकेगा या नहीं। विवेक का तकाजा है कि यदि हमें 
प्रस्ताव से जो कुछ मिलता है वह उससे होने वाली हानि की अपेक्षा 
कम है, तो हम इस प्रस्ताव को भी सत्‌ १६४२ के क्रिप्स-प्रस्ताव की 
भांति अ्रस्वीकार कर देगे। ऐसे कांग्रेसी भी हो सकते ह॑ जो यह सोचते 
हैं कि हम जो कुछ इस समय करने का विचार करते हैं। हमें वह पीछे 
करना पडेगा। यह विचार विलकुल गलत है। मेंने पहले भाषण में 
कह दिया है कि यदि बुरे-ले-छुरा होता है और हिन्दुस्तान को इस 
लढाई के दिनो में स्वतन्त्रता नही मिलती है | तो इस-लडाई के समाप्त 
होते ही हमें एक दूसरा अवसर मिलेगा । 
युदु-काल को शांति-काल में बदलने के दिव अशांति के दिन होते 
हैं। इन दिनो मे विजयी देशों को भी हानि उठानी पडती है, क्योंकि 
उन्हे आराम की जरूरत होती है । 
इसी कारण प्रथम महायुद्ध की क्रान्तियां, जो युद्ध-काल में अ्रसफल 
हो गई थी, तुर्की ओर आ्रायरलेड की क्रान्तियां युद्ध की समाप्त पर पर 
सफलता के साथ सम्पन्त हुई । 
मेरे सामने श्राज एक खबर है। इसको पठने से मालूम होता 
कांग्रेस के अध्यक्ष सौलाना अठहुल कलाम थाजाद ने कहा हैं-- याद 
वर्तमान बातचीत असफल हो जाती हे तो कांभेस दूसरा प्रयत्न झछरन 
बरने ले पहले छूटाई की समाह्ि तक प्रतीक्षा करेगी । में कांग्रेस के 
भ्ध्यक्ष ते इस बारे से सहमत नहीं हूं कि जबतक लटाई चल रहा 
ए तब तक हमे देश से आन्दोलन शुरू नहीं करना चाहिए । लाइन मर 
उनसे इस बात में सहमत हुँ कि लडाई के अन्त में, चांद ह्विन्दुल्तान 
गुलाम ही रहता है तो हिन्दुस्तान को प्लिदिश सात्राज्यवाद के विस्तद 
बड़े पेम्ाने पर परानदोलन शुरू करने का धदसर मिल्गा। झुल इसमे 
कोई सन्देह नही हू कि यडोत्तर काल सें प्रान्दोलून से काइएा भसारताद 
सेना फे दिष्न रहित सेनिक महत्वपूर्ण कार्य करंगे। 
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कार्य-कारिणी कोंसिल में मुख्य स्थान ब्रिटिश युद्ध-सदस्य पर्वात 
प्रधान सेनापति का होगा । युद्ध-सद्स्य जो कुछ कद्देगा वायसराय उसी 
का ससर्थन करेगा । फलतः वायसराय के बाद युद्धू-सदस्य ही सर्वशक्ति- 
मान होगा। जब तक वायसराय ओर प्रधान सेनापति मिलकर कार्य करेंगे, 
तबतक उनका सभी विभागों पर नियंत्रण रहेगा। दूसरे सदस्य भआपत्ति 
न कर सकेंगे, क्योकि वे गेर कानूनी रूप से वायसराय के प्रति भ्रपनी 
जिम्मेदारी से बंधे हॉंगे और नेतिक दृष्टि से वे लडढाई में पूरे हृदय से 
भाग लेने के लिए वचन-बद्ध होगे। वेदेशिक विभाग, हिन्दुस्तानी 
सदस्य के हाथों में रहने पर भी दिखावटी ही साबित होगा--क्ष्योकि 
वेदेशिक मामले उसके अधिकार-क्षेत्र से अलग होंगे। इस विभाग का 
अधिकारी सदस्य वायसराय की कॉसिल के हिन्दुस्तानी रक्षा-मंत्री की 
तरह होगा जिसके अ्रधिकार में फौजी उपहार-ग्रह रखे गए है । 

में निर्देश कर चुका हूँ कि प्रस्ताव को स्वीकार करने से पमें 
क्या हानि होगी । आज में यह बताना चाहता हूँ कि यदि कांग्रेस 
अंग्रे जो से कुछ समय तक सहयोग करेगी तो उसको क्या द्वानि उठानी 
पढेगी । प्रथम, स्वतन्त्रता के आन्दोलन और हिन्दुस्तान के लोगों की 
स्वतन्त्रता की मनोवृत्ति में बहुत रुकावट पेंदा हो जायगी। दूसरे विश 
साम्राज्यवाद से सममोता करके कांग्रेस संसार के स्वतन्व्रता-प्रिप 
नर-नारियों की सहानुभूति खो देगी और सोवियव-संघ जेंसे देशों का, 
_ जो हमारे उद्देश्य से पूरी सहानुभूति रखते हैं शोर हमे शक्तिमय सहा* 
यता देने के लिए भी तेयार हैं, समर्थन जाता रहेगा । 

वायसराय के श्रस्ताव “पर “दूसरी श्रापत्तिया जो भी हो उसकी 
केवल एक आपत्ति, अर्थात्‌ उसके साम्प्रदायिक दोप ही उसकी निन्‍्श 
करने के लिए पर्याप्त हैं। उसके कारण वह किसी भी राष्ट्रीय दल में 
स्पीकार करने योग्य नहीं रहता। कांग्रेस राष्ट्रीय संन्‍्धा है तो सर 
धर्मा के लोगों का प्रतिनिनित्व करती है 'झौर शपने हस राष्ट्रीय दारप 
फी रछा के लिए उसने कठिन संघर्ष दिया है। यदि यह हस समय 
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अपने इस राष्ट्रीय स्वरूप को त्याग दे झोर साम्प्रदायिक जामा पहन 
ले तो यह उसका आत्म-घात ही होगा । इसी प्रकार यदि वह भारतीय 
राष्ट्रवाद के प्रतिनिधि के रूप मे काम करना छोड़ देगी ओर देश 
के कई दलों में से एक दल बनना स्वीकार कर लेगी; तो वह श्रपना 
विनाश स्वयं कर लेगी । 

अन्त में में आपको फिर याद्‌ दिलाना चाहता हू, जसा मेंने कल 
भी कहा था, कि इस महत्त्वपूर्ण समय में देश का भाग्य आपके ओर 
कांग्रेस-कार्य-ससिति के हाथों में है । इसलिए शरारत भरे प्रस्ताव के 
विरुद जोरदार आन्दोलन कीजिए और £ जलाई १६४५ से पहले 
इस स्ताव को रही की टोकरी में डलवा दीजिए ।”” 

नै नै रन 

२२ जुलाई १६४४ को नेताजी ने एक रेडियो-भापण से कहा-- 

मेरे हिन्दस्तान में रहने वाल भाइयो भोर वहनो, हिन्दुस्तान से 
श्रभी जो खबर मिली है वह यह है कि कांग्रेस-कार्य-लमितिने कल रात 
शिमला-सम्मेलन सें भाग लेने के लाड वेवल के भस्ताव को स्वीकार 
कर लिया है। जो लोग कांग्रेस के घर्तमान रुख को जानते हूं, उनको 
इस खबर से कोई आश्चय न होगा। कांग्रंक-सार्य-सामात की चर्चा करते 
हुए असोसिएंटेड प्रेस के राजनीतिक प्रतिनिधि ने यह खबर दी है-- 
वायसराय के प्रस्ताव पर कांग्रेस नेताओं की *सम्माति तान दलाम 
विभक्त है, पहले दल के नेता गांधीजी और सरदार वल्‍्लभ भाई पटल 
६, जिनको वायसराय के भाषण मे 'सवदर्ण हिन्दू” छब्दा के प्रयाग पर 
भारी आपत्ति है। बीच का दल पं० जवाहरलाल नेहरू अर अडुल- 
कलाम आजाद का है, जो प्रस्तावित सत्ता की मात्रा से संतुष्ट नद्दा 
फिर भी यद्द खयाल करते हैं कि पंत'कालीन योजना के रूप स उस 
पर उचित झमल किया जाना चाहिए । दशतें कि उससे पहुन्‍्दुस्तान का 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग में प्रगति होने की पर्चाप्त संभावना हो आर 
गरीदों को हालत कुद्ठु अच्छी हो सके । तीसरा हो राज्यारालाडाड 
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ओर श्री भूलाभाई देसाई का है, जिनका खयाल यह है कि गिमला- 
सम्मेलन में जिन शर्तों पर विचार किया गया था वे इतनी विशाल भ्रौर 
लचीली है कि कांग्रेस के सब भय निराधार हैं। उनका कहना है कि 
काँग्रेस को यह योजना बिना श्रधिक जांच-पड़ताल के स्वीकार कर लेना 
चाहिए और इस प्रकार यह सिद्ध कर देना चाहिए कि कांग्रेस काम 
करना चाहती है । 

में इतनी दूर से यह निर्णय नहीं कर सकता कि श्रसोसिएंटेड प्रेत 
के राजनीतिक संवाददाता का यह विश्लेषण ठीक है या नहीं; लेकिन 
यह यदि ठीक भी हो तो भी मुझे इससे आश्चय न होगा । सच तो यह 
है कि वर्तमान कांग्रेल-कार्य-समिति जेसी है यद्द विश्लेषण उसके शजु- 
रूप ही है। यह प्रतीत होता है कि इस प्रश्न पर रेडिकल ठिमोक्रेटिक 
दल का समर्थन कांग्रेस-कार्य-समिति के किसी सदस्प ने नहीं किया 
है। दलील यह दी गईं प्रतीत द्योती है कि काँग्रेस-कार्य-समिति ने 
यद्यपि शिमला-सम्मेलन में सम्मलित होना स्वीकार कर लिया है; लेगर्नि 
उसने किसी भी प्रकार का कोई वचन नहीं दिया है। लेकिन यद्द दलील 
गंभीर-रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रस्ताव ज़्सि 
रूप में सामने है और उसको स्वीकार करने का जो श्रसर हो 
सकता है, वह साफ है । इस सम्मेलन में जो भी भाग लेगा, उसी को 
पूर्वी एशिया के ग्रागामी श्रान्दोलन में पूरे दृदय से भाग लेने की री 
स्वीकार करनी पढेगी और कांग्रेस की उस नीति को छोड़ देना पढगा 
जो उसने लठाई में भाग लेने के सम्बन्ध में सन्‌ १६३६ में कांग्रेसी 
मंत्रियों के स्तीफा देने के समय स्वीकार की गई थी । हसके श्तिरिक 
इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वर्तमान कार्यकारिशी 
कॉसिलमें वायसराय और गवर्मर-जनरल की चेंधानिक स्थिति स्वीकार 
करनी होगी । उन्हें यह भी स्वीकार करना द्वोगा फि ये केयल धूल 
कार हैं, उत्तरदायी मंत्री नहीं हैं । ला बेबल ने इसे देपाषा नह कह 
झौर सच तो यद्द दै कि उन्होंने विलझुल साफ कर दिया है कि कार 
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कारिणी कॉसिल के सदस्यों की नियुक्ति वे ही करेंगे । इस प्रकार कार्य- 
कारिणी कोंसिल के सदस्य धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, 
बल्कि चायसराय के प्रति उत्तरदायी होगे । बहुमत के शासन यथा कार्य- 
फारिणी कॉसिल में सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। 
फलतः जो भी कोई शिमला-सस्मेलन मे भाग लेगा, उसी को स्वतंत्रता 
की सांग छोडनी पडेगी। उन्हें केन्द्र मे धारा सभा के प्रति उत्तरदायी 
राष्ट्रीय सरकार की मांग भी छोडनी होगी; ओर सन्‌ १६३५ के भारतीय 
विधान कानून की चौहदी के भीतर कार्य-कारिणी कॉंसिल के भारतीय- 
करण मात्र से संतोष करना पडेगा । इस समय इसमे कोई सन्देह नहीं 
कि इन सब स्थितियों मे शिमला-सस्मेलन के निमंत्रण को स्वीकार 
करने का अर्थ होता है--कांग्रेस के मूलभूत सिद्धांत श्रोर नीतियों का 
त्याग; जिसमें 'भारत छोड़ो” प्रस्ताव भी शामिल है और जिसके लिए हमारे 
इतने भाई अभी तक जेलो मे सड रहे है। इसके अतिरिक्त यह अ्रत्यंत 
दुर्भाग्यपूर्ण ओर दुःखजनक है कि कांग्रेस-कार्य-समिति के एक भी 
सदस्य ने ब्रिटिश सरकार से बातचीत करने से पहले राजनंठिक बान्दया 
की रिहाई का प्रश्न नही उठाया है, यद्यपि उनसे से कई सदस्या ने 
लाड वेवल के प्रस्ताव के बारे मे वक्तव्य निकाले हैं । 
मैंने अपने कल के रेडियो-भाषण में कहा था कि का्रेस-कार्य- 
समिति एक शासन-संस्था है और उसे वैधानिक दृष्टि से करोंडों लोगो 
के भाग्य का निर्णय करने का और देश को ऐसी कार्य-प्रझात्ते के 
लिए वचन-बद्ध करने का कोई अधिकार नहीं हैं, जो काग्म स के चुन्‍न- 
यादी आदर्शों और नीति के विरुद्ध हें। चूकि कांग्रेस कमेदी काम्नस 
के सब वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करती ओर चूंकि देश इस प्रस्न 
एकमत नही है, इसलिए ऐसे महत्त्वप॒ण दिषय पर का्रेस-मदा 

समिति झौर पूरी कांग्रेस से सलाह लिये दिना दारनी दृष्टि से तो दर, 
नेतिक दृष्टि से भी कार्रवाई करनी उचित नहों हे। उब यह समनत 
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ध्स्वाद ही कांग्रेस के मूलरूद सिद्धांतों और नीति के दिरद है हद 


ल्जज 
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बने, हिन्दुस्तान को & जुलाई के वाद प्रिटिश सरकार से सौदा पदने 
का एक और अवसर मिलेगा और वह अधिक अच्छा अवसर होगा। 

मेरे विचार से तीन बाते हैं, जिनके तात्कालिक प्रभाव से हिन्दु- 
स्तान को इस लडाई के अंत में स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता 
मिलेगी । वे ये हैं:- (१) हिन्दुस्तान में साम्राज्यवाद का विरोध, (२) 
हिन्दुस्तान के बाहर अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष ओर (३) प्रन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्र की कूटनीति । हिन्दुस्तान के भीतर नेतिक संघर्ष ही काफ़ी 
होगा । हिन्दुस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न रहना ही चाहिए और हमें 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कूटनीतिक व्यवहार से हिन्दुस्तान की स्वतत्रता 
के लिए समर्थन प्राप्त करना चाहिए । हिन्दुस्तान को परिटेन से लदने 
वाले उसके शत्रु देशों की नेतिक और मौलिक सहायता प्राप्त करनी 
चाहिए । जहां तक सशस्त्र संघर्ष का सम्बन्ध है, वर्मा की हारों के 
बावजूद आजाद हिन्द फीोज का मुख्य भाग लढाई बन्द न करेगा। 
हस लडाई जारी रखेंगे और जब तक एक भी सेनिक शोर एक भी 
गोली हमारे पास रहेगी ठव तक हम उसे बन्द नहीं करेंगे। हम में से 
जो लोग पूर्वी एशिया में हैं; वे हिन्दुस्तान में रहने वाले लोगों को 
अपेना लढाई की स्थिति को श्रधिक यथार्थ रूप में सम सकते हैं! 
हिन्दुस्तान में लोग ब्रिटिश सरकार के प्रचार में श्रासानी से भ्रमित हो 
जाते हं। उनका यह विश्वास हो रहा हैं कि इंग्लैंड ओर अमरीका का 
शक्ति बहुत अधिक है। चढि हमारे देश के लोग हमारी बात का विर्यास 
करें तो उन्हें युद्ध-स्थिति के हमारे श्रध्ययन को ठीक मान लेना दादिद 
ओर इसके अनुसार काग्रेस की नीति बदल देनी चाहिए 

जो कांग्रेस-जन ला वेबल के प्रस्ताव को स्वीकार करने पा 
विचार कर रहे हैं, उन्हें आगे की शोर टेग्गना चाहिए ध्यौर उस टिते की 
सयारी करनी चाहिए जब उन्हें पर्वी एशिया में थरिटियश की साम्राशर 
यादी लटाई में तोपों के भधय के रूप में & लाख दिन्दुस्तागी “४ 
परेंगे- ओर उन्हें झ्ाजाद दिन्द फ़ौन के अपने टेशवारशियों से मी 
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लड़ने के लिए तैयार रहना पडेगा जो अंग्रेजो से, जहां भी वे हाँ, वहां 
ही लड़ने के लिए तेयार है। याद्‌ इन कांग्रंस जना को प्ााजाद हिन्द 
फौज के अपने देशवासी भाइयो और बहनों के विरुद्ध लड़ने मे सी 
शर्स न मालूम हो तो उन्हे कम-ले-कस ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायी 
बनाने के लिए तोपो के भच्य के रूप मे € लाख हिन्दुस्तानी सेनिक 
देने से तो इन्कार कर देना चाहिए। जो लोग इस लड़ाई के अंत तक 
हिन्दुस्तान को स्वतंत्रता मिलने में सन्देह करते है। उनसे में यद्द 
कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने 
का दूसरा अवसर नही मिलेगा । 
हि है | >८ 

नेता जी ने २३ जून १६४४ को अस्थायी आजाद हिन्द सरकार 
के सिंगापर के रेडियो पर भाषण देते हुए कहा था-: 

मेरे द्िन्दुस्तानी भाइयो और बहनों, कल मैंने झ्ापसे कहा था 
कि कांग्रेस के विधान के अनुसार कांग्रेस-कार्य-सामात का अपने 
अधिकारों का उल्लंघन करना और कांग्रेस-महासमाते एवं काम्नस 
की और से निर्यय करना विधान के अनुसार अन्यायपूण श्वार नातक 
दृष्टि से अनचित है। में यह और कहूंगा कि कांग्रेस-क्ाय-सामत के 
लिए. ऐसा करना अ्रद्ुद्धिमत्तापूर्ण और राजनीतिक दूरदाशिता-घज्प भा 
है। बाहरी प्रेचइ्क को ऐसा प्रतीव होता हैं मानो वायेस-वाय- 
समिति पझनचित रूप से उतावली कर रही हैं । झुक यह साक्हना 
पढ़ता है कि महात्मा गांधी और कॉम्रेंस-काय समिति की तुलना में 
प्री जिन्‍ना ने अधिक बुद्धिलानी ओर सावधाना से काम लिया 
है। मेरे सामने जो खबर है उसके पनुरर उन्हांनवे धापत जया 
है कि पे २७ तारीख से पहले, जब वे लाड देवल से झुलाकाद वग्स, 
मस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को शिमला-सन्नलन मे साय लग ष्ट़ी 
सलाह नहीं दे सकते । पश्ली जिन्‍ना ने लाड देदल से फमहाकन्नलन 
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को स्थगित करने का श्रनुरोध करके दूसरा बुद्धिसता और सावधानी 
का कदम उठाया था । 

में कह चुका हूं कि यदि महात्मा गांधी श्रत्यन्त सावधान न रहेंगे 
त्तो वायसराय श्रौर श्री जिन्‍ना उनको ऐसे घिराव में ले आयंगे जिसमें 
कांग्रेस-कार्य-कारिणी कॉसिल के उन्हीं स्थानों के लिए सदस्य नियुक्त 
करेगी जो वायसराय ने सवर्ण हिन्दुश्रों के लिए सुरक्षित कर दिये हैं। 
दूसरे रूप में कहें तो महात्मा गांधी के ऐसी स्थिति में ढकेल दिये जाने 
का खतरा है। जिसमें वे जल्दी में यह मान बैठेंगे कि कांग्रेस भर 
'सवर्ण हिन्दू? पर्यायवाची हैं। यह कांग्रेस की राजनीतिक रूत्यु होगी 
जिससे बचना कांग्रेस के लिए अ्सम्भव होगा । 

यदि शिमला-सस्मेलन के कांग्रेसी प्रतिनिधि प्रधान सेनापति को 
छोड़कर वाकी सब सदस्यों के नामों की सूची पेश कर सकते तो इस 
खतरे से बचा जा सकता था। क्या कांग्रेसी प्रतिनिधि ऐसा करेंगे 
सुमे यह जानकर खुशी हुईं कि कांग्रेस-कार्य-समिति इसी दिशा में 
सोच रही है। लेकिन इस प्रकार सोचना ही काफी नहीं है । कांग्रेसी 
प्रतिनिधियों को यह आग्रह करना पढेगा कि वायसराय कार्य-कारिणी 
का निर्णय धार्मिक और साम्प्रदायिक श्राधार पर करने का विचार ही 
त्याग दें श्रोर उसके स्थान में एक राजनीतिक और राष्ट्रीय श्राधार बना 
लें। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सामने क्या कठिनाइयां है। 
सदा से ही मेरा यह विचार रहा है कि शांति-सम्मेलनों की तरह राज 
भीतिक गोलसेज परिपदों में भी केवल सम्बन्धित दलों को ही भाग 
लेने का श्रधिकार होना चाहिए । अंग्रेज दूसरे सुदरगामी “परिवर्तनों 
को पहली मंजिल के रूप में कार्य-कारिणी कॉसिल के भारतीयकरग के 
लिए तैयार हो-गए हैं; ऐसा वे श्री जिन्‍ना या मुस्लिम लीग के पारस 
नहीं, बल्कि कांग्रेस के कारण कर रहे हैं पी शपने सब प्राप्त साउनों 
को लेकर पिटिश सरकार से लद़ती रही दे । 

पूर्वी एशिया में हम ४ जुलाई को एक उस्सय कर रहे है । ४ टाई 
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अमरीका का स्व॒तन्त्रता-दिवस प्रसिद्ध है। पूर्वी एशिया में इस दिन 
भारतीय ख़तसन्‍्त्रता-संघ को नया प्रकाश मिला था और उसके जीवन में 
एक नई अवस्था का आरम्स हुआ था। ४ जुलाई के उत्सव सें हम 
पूर्वी एशिया सें जहां भी हिन्दुस्तानी हैं, वहां जनमत लिया जायगा। 
उस दिन हस लार्ड वेवल के प्रस्ताव पर पूर्वी एशिया के हिन्दुस्तानियों 
निर्णय भांगेंगे। यदि उन्होंने उसकी निन्‍्दा की तो चाहे कांग्रेस-कार्य- 
समिति ला वेवल के प्रस्ताव को स्वीकार भी कर ले, फिर भी 
हम सभी अवस्थाओं में हिन्दुस्तान की स्व॒तन्त्रता की लडाई को जारी 
रखने के अपने इरादे को फिर से पक्का कर लेंगे । 
पूर्वी एशिया मे हमारे सामने दो काम हैं। प्रथम, हमने ४ जुलाई 
१६४३ को जो सशस्त्र संघर्ष शुरू किया था, उसे जारी रखना और 
हितीय, अंतर्राष्ट्रीय कषेत्रसें हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के लिए श्रांदोलन 
करना और कथित संयुक्त देशो के पक्त के प्रत्येक आंतरिक बिरोध से, 
मुख्यतः सोवियत्‌-संघ के ब्रिटेन और संयुक्त राज्य के साथ होने वाले 
विरोध से लास उठाना। हमारी पूर्दी एशिया की लडाई का मुख्य 
भ्रद्ा मलाया है। जबतक अंग्रेजों को मलाया में नहीं घुसने दिया 
जाता तबतक हिन्दुस्तान की स्व॒तन्त्रता के लिए हमारा कार्य प्रयाध 
रूप से जारी रहेगा । इसलिए यदि अंग्रेज किसी समय मलाया में 
उतरेंगे तो हम उनसे पूरी शक्ति के साथ लडेंगे । 
जब हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता का इतिहास अंतिम रूप से लिखा 
जायगा तो उसमें सलाया के हिन्दुस्तानियों का मुख्य स्थान होगा। 
मलाया के: हिन्दुस्तानियो ने हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता की लड़ाई में बहुत 
पडी संख्या से सेनिक, रुपया और सामावत दिया है। इसके लिए 
हिन्दुस्तान सदा ऋणी रहेगा । सुज्यतः सलाया ध्राजाद हिन्द फोज़ 
धौर चस्पायों च्ाजाद हिन्द सरकार का जन्म-स्पान है। सल्ाया ने बहत 
इटी संख्या में युवक दिये हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता को लडाई 
जैरता पूर्वक लटी है घोर उसमें ऋपने प्राण दिये 
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के प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बना रहने से नही रोक सकती बशरत्तें कि- 
आप प्रिटिश सरकार से समझौता करके हसारा उत्साह न तोड दें। 
मेरे देश के कुछ नेता मुझसे इसलिए नाराज है कि में ब्रिटिश सर- 
कार से समझौता करने की उन्तकी योजना का विरोध करता हूँ । यह मे 
जानता हूं। वे सुकूसे इसलिए भी नाराज हे कि मे कांग्रेस-कार्य-समिर्ति- 
श्र कांग्रेस की सूलो को बताता हैं. और यह कहता हू कि कांग्रेस 
कार्य-समिति कांग्रेस या देश के समस्त राष्ट्रीय लोकमत की प्रतिनिधि 
नही है। ये साम्राज्यवादी नेता जापानियों की सहायता लेने के कारण 
मुझे गालियां दे रहे हैं । मै जापानियो की सहायता लेने से लज्जित 
नहीं हूं । जापान के साथ मेरा सहयोग इस आधार पर है कि जापान 
हिन्दुस्तान की पूर्ण स्वतन्त्रता को स्वीकार करता है और यह स्वीकृति 
उसने अस्थायी आजाद हिन्द सरकार को प्रदान कर दी दै। लेकिन जो 
लोग अब ब्रिटिश सरकार से सहयोग करना और उसऊैी साम्राज्यवादी 
लडाई में लडना चाहते हे; वे हिन्दुस्तान में म्रिटेन के यायसराय के प्रति 
उत्तरदायी रहकर अधीनता का दर्जा स्वीकार करने के लिए तेयार दे । 
यदि नेता प्रिटिश सरकार से इस अधार पर सहयोग करें कि ब्रिटेन 
खतन्त्र हिन्दुस्तान की सरकार को नियमित रूप से मान्य कर ले तो 
यह दूसरी बात होगी। इसके अतिरिक्त जापान ने हमे हवियार दिये 
हैं। इनसे हसने अपनी सेना'बनाई है जो हमारे एकन-सात्र शाश प्राटश 
साम्राज्यवाद से लडेगी । इस सेना अर्धाव्‌ भाजाद हिन्द्र फौज को रमारे 
फोजी शिक्षकों ने हिन्दस्तानी भाषा में सिखाया हैं। इस सत्य का 


हु] «० 


मडा हिन्दुस्तानी रंडा है पौर इसके नारे हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय 

8६। इस सेना के धपने हिन्दस्तानी अफसर है ओर अपने न 

अफसर-शिक्षण स्कूल हैं। जिनको परी तरह से हिन्दुन्तानी इलाते 
>> वियद के ् 

लटाई के मेदान मे यह फौज हिन्दस्तादी दमाटरों की ऋमान मे लटनोी 

६। इन कमांडरों से से कुछ जनरल ये 

याद कोई फोज 'कठएुतली फ्ोज' कही 
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में आ गये । उन्होंने सिंगापुर से मेजर जनरल कियानी की कमान में 
मलाया की सब फोज छोड़ दी । 

१६ भ्रगस्त की शाम को नेताजी सब शिविरों का दौरा करने गये 
और प्रत्येक दस्ते के सामने एक संक्षिप्त विदाई-भाषण दिया । अंत मे 
वे एस० एस० दल को देखने गये ओर उसके सामने भी एक छोटा-सा 
भाषण दिया । तब उन्होंने अफसरों और सैनिकों को लडाई के मेदान 
में दिखाई वीरता के उपलक्ष्य में पुरस्कार दिया । फिर उन्होंने अफसरों 
से हाथ मिलाये । सेनिको ने चलो दिल्‍ली, इन्कलाब जिन्दाबाद, आजाद 
हिन्द जिन्दाबाद और नेताजी जिन्दाबाद के गगनभेदी नारे लगाये, 
नेताजी की आंखो मे से आंसू बह रहे थे । इससे ज्यादा वफादारी और 
भक्ति किसे नसीब हो सकती थी ? 

रात को उन्होंने सव अफसरों को भोजन के लिए अपने बंगले में 
बुलाया ओर उन्हे बताया कि यदि उनको स्ययं को कुछ हो जाय तो 
उन्हें किस सार्ग का अवलम्बन करना चाहिए । दूसरे दिन कुछ चुने हुए. 
अफसरों को साथ लेकर वे जापानी प्रधान सेनापति फील्ड माशल 
तेरोंची से आजाद हिन्द फौज के आत्म-समर्पण की विस्तृत बातें तय करने 
के लिए गये । लेकिन काउंट तेरोची ने उनको कहा कि चूंकि इस 
बारे में ्राज्ना दोकियों से आयगी, इसलिए वे कुछ निश्चय नहीं कर 
सकते । इसलिए नेताजी दूसरे दी दिन सैगोन से कर्नल हवीबुरंहमान 
के साथ टोकियो को रवाना हुए । कर्नल हवीबुरहमान का कहना है कि 
जब उनका हवाई जहाज (हार्मोसा के हवाई अड्डे से टोकियो जाने के 
लिए उडा तो वह अचानक किसी चीज़ से टकरा गया और उसमें 
जोरदार विस्फोट हो गया । उनकी सम्सति हैं कि शायद कोई गिढ 
था जो हवाई जहाज के पंखे से टकरा गया धा। उस समय हवाई 
३०० फीट की ऊँचाई पर था। हवाई जहाज अज़ानक हट कर अट्टे के 
पास ही पहाडो ढाल पर गिरा और जल डठा। तद दे स्वयं हवाई 
जहाज से कूद पडे झौर जलते हुए हवाई जहाज के टेर में हे नेताजी 
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को खीचकर निकाला । कर्नल हवीबुर॑हमान को घुरी तरह से चोट भाई 
थी आर उनके हाथ एवं चेहरे पर जलने के निशान प्रभी तक 
मोजूद हैं । 

उनका कहना है कि जब नेताजी हवाई जहाज में से निकाले गए 
तो उनके सिर में दो गस्भीर घाव थे | उनको बहुत ज्यादा चोट भी 
आई थी । लेकिन वह उसके बाद भी पञाध घंटे तक होश में रहे 
ओर उसके बाद बेहोश हो गये । तब वे दोनों श्रस्पताल में ले जाये 
गए । उसके ६ घंटे बाद नेताजी की झत्यु हो गई | कर्नल हवीउर्रहमान 
ने उनकी लाश सिंगापुर लाने की कोशिश की, लेकिन हवाई जहाज 
से यात्रा करने में कठिनाई होने से ऐसा न हो सका । नेताजी की लाश 
जला दी गई औ्औौर उस समय कर्नल हवीवुर्रहमान का कहना है कि थे 
स्वयं मौजूद थे, ओर उनकी भस्म उन्होने स्वयं टोकियों में एक घर में 
सुरक्षित रूप से रख दी थी । जब अंग्रेजी फौज सिंगापुर झौर चंऊांग मे 
'उतरी तो इन स्थानों की आजाद हिन्द फीज ने मेजर जनरल एम० 
जेड० कियानी और मेजर जनरल जे०के० भोंसले की कमान में स्वर 
फौज के रूप में अंग्रेजों को श्रात्म-समर्पण कर दिया । इस प्रकार हिन्दु- 
स्तान की स्वतंत्रता की लढाई का यह गोरब-पूर्ण भ्रध्याय जिसे नेतानी 
श्री सुभाषचन्द्र बोस ने शुरू किया था, द'ःख-जनक रूप से समाप्त हो गया। 

हिन्दुस्तान वापिस 

हम सबने हिन्दुस्तान में श्राकर एक बात देखी फोर वह यह कि 
देश में रहने घाले लोगों को घायाद हिन्द फौज के श्सली मद्रप धार 
उसके कार्यों के सम्बन्ध में कुछ भी मालूम न था । सेंगोन, उंफाग, 
सिगापुर र॑गृून के रेढियो-स्टेशन श्राजाद छन्‍्द फौज के बारे में घोपाा 
करते ये, लेकिन हिन्दुस्तान के लोग मी तक पद विश्वास यरते से झ्रि 
आजाद हिन्द फौज शापानियों के इसारे पर साचने याली फी थी। 

धयाजाद हिन्द फौस के सर श्फसरों को, स्रिटिग फीणी झगारा 
उनके भाग्य था फंसला करेंगी, एटसकी 'परेणा एस स्थिति में बाग 
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ज्यादा परेशान और चिन्तित हुए । हमारे कुछ नेता भी हमें हिन्दुस्तान 
के गुमराह सैनिक” कहते थे । ऐसे समय से पं० जवाहरलाल नेहरू ने 
जेल से रिहा होते ही पूरी सचाईं हिन्दुस्तान के लोगों के सामने रखी 
और आजाद हिन्द फौज के गौरव ओर सम्मान की रक्षा करने की स्थायी 
कृतज्ञता प्रगट की । 

श्री भूलाभाई देसाई ने आजाद हिन्द फोज के लिए जो कुछ किया 
हम उसे भी नही लिख सकते । हम तीन अभियुक्तों ने अर्थात्‌ सहगल 
हिल्‍लन और खुद्‌ मैंने, उनसे पहली वार जो सेट की, चह मुझे अभी 
तक याद है। उन्होंने कहा था--“सज्जनों, मै आपकी पेरवी करने के 
लिए आया हूँ; लेकिन आपके शरीरो की रक्षा से भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
नेताजी और आजाद हिन्द फौज के सम्मान और गौरव की रक्षा है। 
यदि आपके प्राण सम्सान)के साथ बच सकते हैं तो हम उसकी कोशिश 
फरेंगे और आपको बचा लेगे; अन्यथा आपके लिए मर जाना दी 
अपने नेता -के एवं अपनी संस्था के, जिसके आपके सदस्य थे, सम्मान 
की रक्षा करना ही श्रच्छा है।! ऐसा कहकर उन्होने वह वात कही 
थी, जो हस कहना चाहते थे । आजाद हिन्द फौज के अफसर ओर 
सेनिक बिलकुल यही चाहते थे । 

उस समय श्री भूलाभाई देसाई का स्वास्थ्य चहुत खराब था। 
उनके डाक्टर ने उन्हे चेतावनी दी थी--“श्री देंसाईजी, आप बहुत 
कठोर श्रस कर रहे है । यदि आप ऐसा ही करते रहेगे तो शाप स्वयं 
झत्यु को घुलायंगे ।? थूलाभाई ने उत्तर दिया---डाक्ष्टर चिन्ता न 
फीजिए। यदि मैं,मर भी जाऊंगा तो में इन तीवच आदमियों को 
उचाने के लिए! उन्होने अजेय भावना और दृठ निरुचय के 
साथ सुकदसा लडा और अपने जीवन की अंतिस महा विजय 
प्राप्त की । एस रिहा कर दिये गए । इससे शायद सदसे ज्यादा खुशी 
घी भूलाभाई देसाई को हुई । 

सार्द १६४६ में जब सें उनसे मिलने के लिए दन्दई गया, तब 


हि 
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वे झत्यु के समीप पहुंच चुके थे। मुमे देखकर उनका हृदय भर 
आया । उन्होंने कहा--'झुमे अब सरने की चिन्ता नहीं ।“मेंने ध्ापको 
जीवित देख लिया । मेरी आपको अंतिम सलाह यह है कि पझारने 
जिस उद्देश्य के लिए इतना कष्ट उठाया है। उसके लिए संवर्ष जारी 
रखना। मुझे विश्वास है कि अंतिम जीत नेताजी की होगी भोर 


६० 


उन्हाने 


हिन्दुस्तान सखतन्‍्त्र होगा | जय हिन्द /” यह कहकर उन्होंने भपनी 
आंखें बन्द कर लीं। 


; १३५ 
आजाद हिन्द आन्दोलन के महसपूर्ण व्यक्ति 
२, मेजर जनरल जे० के० भॉसले । 


आप पहले ब्रिटिश भारतीय फौज की पांचवीं--मराठा पेद्ल सेना 
में थे। आपने सन्‌ १६२६ मे रायल मिलिटिरी कालेज सेण्डहरस्ट से 
उपाधि प्राप्त की थी । सिगापुर के पतन के श्रवसर पर ये रायज्ञ गठवाल 
रायफल्स की पांचवी बटालियन के प्रधान अ्रधिकारी थे। उस समय 
आपको लेफ्टिनेट कर्नल का पद्‌ सिला हुआ था । आप हृदय से देश- 
भक्त रहे हैं ओर आजाद हिन्द सेना मे पहले-पहल सम्मिलित होने 
वालो में आपका नाम है । 

पहली आजाद हिन्द फोंज मे आप स्थल-सेना के कमाएडर थये। 
इस सेना में तीन पेदल बटालियनें, एक विशाल गन-बटालियन, एक 
बस्तरबन्द लठाकू गाडियो की बठालियन और अन्य खांम्रामिक यूनिट 
थी । संकट के अवसर पर आपका विचार था कि आजाद हिन्द सेना 
को भंग न किया जाय क्योंकि यह -एक विशिष्ट अवसर था जबकि 
भारत की सीसा से बाहर भारतीयों, ने माठृझूमि के लिए कुछ 
कार्य किया था । 

आजाद हिन्द सेना की स्वीकृति पर आप मिल्धिटरी ब्यूरो के डाइरे- 
बटर नियुक्त किये गए। यह पद्‌ सदंधा आपके उपयुक्षत था। ये फ़रदरी 
६६४३ से लेकर झगस्त १६४३ तक, जब कि नेताजी ने सुप्रीम कमांडर 
के रूप से सीधी बागढोर अपने हाथ में ली, धाजाद हिन्द सेना की 
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समग्र गतिविधि के शिखर रूप में रहे । इस काल में घ्रापने श्रत्यन्त 
चातुर्य से फोज का संचालन किया । 

आप एक अत्यन्त सुन्दर संचालक एवं प्रतिसाशील व्यक्ति हूँ। 
नेताजी के आमने पर मिलिटरी ब्यूरो के- डायरेक्टर का स्थान हट 
दिया गया ओर जनरल भोंसले 'सुप्रीम कमांडर” के चीफ श्रॉफ जनरत् 
स्टाफ बनाये गए। इस प्रकार से महत्त्व की दृष्टि से यह नेताजी की दूसरी 
श्रेणी में थे । 

सन्‌ १६४४ के आरम्भ से जब नेताजी ने ब्रह्मा की भोर प्रत्यान 
किया तब आप सलाया में काय की देख-साल के लिए छोड़ दिये गए। 
श्रगस्त ४४ में नेताजी हवाई जहाज से टोकियो चले गए । तनरत 
भोंसले उस प्रधान आजाद हिन्द सेना के, जिसका कि प्रधान शिरि 
चैंकोक था, स्थानापन्‍न अधिकारी रहे । यहीं पर वे प्रिटिश सेना द्वारा 
जीते गए। े 

आजाद हिन्द की अस्थायी सरकार के आप एक मत्त्री एव 
युद्ध-कांसिल के सदस्य थे। आप शिवाजी के वंशज ह एवं चढ़ा 
गायकवाड़ के सम्बन्धी हैँ । 


२, मेजर जनरल ए८ सी० चटर्जी 

मेजर जनरल चटर्जी भारतीय मेडिकल सर्विस के एक पुराने 
सर हं। सिंगापुर के पतन के समय तक झापको प्रायः २६ धष सरकत 
नौकरी में व्यतीत हो छुके थे। मलाया जाने के पूर्व 'प्राप मंगात है 
जन-स्वास्थ्य विभाग के ढायरेंक्टर थे । 

सिगापर के पतन के शवसर पर घाप भारतीय सीदएड 
के पुराने पदाधिकारी थे शोर युद्व-बंदियों फी देख-भाल शी काए 
आपको सौंपा गया था हस पट के साथ ही शाप गनरल सोदगर्निए ध् 
एक सताट्रकार के रूप से भी काम करते थे । ५ 

प्रारम्भ से हो बाप स्थातंप्य-क्ांति के एक आयस्त उयारगी 7* 


द्वीर्के 


नें अर 
(१4 


ूथ मरिए 


( ३१४९ ) 


विनम्र कार्यकर्ता रहे हैं। आपने अनेकों सभायें कीं, व्याख्यान दिये 
ओर यह इनके प्रचार का ही परिणाम था कि अनेकों श्रफतलर और 
सिपाही झाजाद हिन्द सेना से सम्सिलित हुए । 

आप रासबिहारी बोस के एक अत्यन्त निकट के सहयोगी थे और 
आजाद हिन्द सेना के संकट-अस्त होने पर जनरल मोहनसिह द्वारा 
किये जाने वाले विधटन के विरोधी थे। आजाद हिन्द सेना की 
सख्ीकृति पर आप रासबिहारी बोस के नीचे आई० आई० एल० के 
जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किये गए । नेताजी सुभाषचन्द्र बोल के आग- 
मन पर आप प्रकाशन और प्रचार (६० और सी० विभाग) के अधि- 
कारी बनाये गए | 

सन्‌ १६४४ के युद्ध-काल में आप स्वतन्त्र किये गए प्रदेशों के 
गवर्भर नियुक्त किये गए. और आप मणीपुर के प्रथम गवर्नर होने 
वाले थे | 

जून, १६४४ में आप मोर्चे की अग्रिम पंक्ति पर लडने वाले दलों 
का ओर उनके द्वारा स्वतन्त्र किये गए प्रदेशो का निरीक्षण करने गये, 
यहां शन्रु की गोली से आपके हलकी चोट झाई । 

नवस्वर, ४४ सें रंगून वापिस आने पर आप नेता जी की टोकियो- 
याज्ना सें साथ गये जहां से वे सब जनवरी, १६४४ सें वापिस श्ञाये । 

सन्‌ १६४४ के प्रारम्भ में आप आजाद हिन्द की श्रस्थायी 
सरकार के वेदेशिक विभाग के मन्त्री नियुक्त किये गए । 

अगस्त, १६४६ सें नेताजी की दोकियों की अखिरी यात्रा के समय 
भाप उस दल में थे, जो नेताजी के साथ जा रहा था, परन्तु हवाई 
यात्रा की असुविधा और कठिनाई के कारण आपको शेष दल के साथ 
सेंगोन मे ही रह जाना पडा, झौर यहीं पर वे अंग्रेजी फौंज़ों द्वारा 
पराजित किये गए । 

घाजाद हिन्द फौज से झाए नेताजी के पझ्मत्यन्त दिश्वास-पात्र 
व्यक्तियों में से एक थे, और कदाचित्‌ आप सदसे अधिक पजुमवी हैं । 


( ३९६ ) 


आप श्रत्यन्त उम्र देश-प्रेमी और एक श्नथक कार्यकर्ता हैं। झाप 
एक विशाल संस्थापक हैं ओर आपकी अध्यक्षता में कार्य करना बड़ा 
सुख-प्रद है। आप प्रायः <€ वर्ष के हैं श्रोर कलकत्ता के निवासी हूँ । 


३, मेजर जनरल एम० जेड० कियानी 


प्रारम्भ में श्राप १४ वीं पंजाब रेजीमेंट की पहली बटालियन से 
सम्बन्धित थे । १६३९ में श्राप भारतीय फौजी विद्यालय ([ ..0 ) 
से नियुक्त किये गए । इस विद्यालय में आपने श्रादर कृपाण (59070- 
57 [१07००7) और खरे पदक अपने समय के योग्य द्वात्र होने के 
लिए जीते थे । 

मलाया के घेरे के समय आप ततीय भारतीय कोप्स के कमांदर जनरढ 
हीथ के वोद्धिक स्टाफ थआ्राफीसर का कार्य-भार संभालते थे । सिंगाएर 
के पतन के अवसर पर श्राप बटालियन के द्वितीय श्रेणी के श्रफप्तर मे । 

आपने प्रारंभ से ही आजाद हिन्द फौज में प्रवेश किया झौर 
“चीफ आफ जनरल स्टाफ? के रूप में जनरल मोहनसिद्द की श्रध्यषतरा 
में प्रथम आराजाद हिन्द सेना की स्थापना के लिए उत्तरदायी रद 

संकट-काल में आपने आ्राजाद हिन्द फौज के विधर्ित कवि 
जाने के संबंध की जनरल मोहनसिंह की बात मान ली थी, परन्तु हे ई 
में यह आश्वासन होने पर कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस कमान सभा: 
लने के लिए थआ रहे होंगे, श्रपने इसमें रहने का ही निम्वय किंग 

स्वीकृति के पश्चात्‌ श्राप मिलिटरी ब्यूरों के ढायरकटर नगर 
भोसले की श्रध्यक्षता में कमांठर नियुक्त किये गए । 

नेताजी के ग्रागमन के समय श्याप नम्बर ॥ दियीतन के कमाई 
ये। यह ठिवीजन १६४४ के प्रारंभ काल में युद्ध के लिए मक्षा मेरा 
गया था। घापके नीचे ३ प्रिगेद थीं-- 

नम्बर 5. गुरिस्ला मिगेद (सुमाप मिगेढ), जो मेंगर शहीज 

शाहनयात सा की अध्यकता में यी । 


ना 


। 


( ३१७ 2 


नस्व॒र २. गुरिल्ला ब्रिगेड (गांधी ब्रिगेड), जो कर्चल आई० जे० 
'कियानी की अ्रध्यक्षता सें थी । 

नस्बर ३. ग़ुरिल्ला म्रिगेड (आजाद त्रिगेड),जो कर्नल गुलजारासिंदह 
की अध्यक्षता सें थी । 

यह वही डिवीलन थी जो १६४४ के संघ्ोों में अराकान, हाका 
फालम, तामू , पालेल ओर कोहिमा में लड़ी थी । 

अक्तूबर, ४४ में “मोर्चे से वापिस लौटने पर आप युद्ध-कॉंसिल 
के जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किये गए ओर १६४४ में आप नेताजी के 
साथ टोकियो गए। 

आजाद हिन्द सेना की पराजय के समय आप सिंगापुर में सेनाओं 
के कर्मांडर थे । 

युद्ध के समय जनरल कियानी ने अपने को मेदान के प्रबंध में 
सबसे अधिक योग्य सिद्ध किया : परन्तु वस्तुतः आपने स्टाफ-अफसर 
के रूप अधिक नाम कसाया। साधारण रूप से श्राप श्राजाद हिन्द 
के सर्वश्रेष्ठ स्टाफ-अफसर समझे जाते थे । 

अनुमानत. आपकी आयु ४६ वर्ष है आप रावलपिशडी प्रांत के एक 
सुप्रसिद्ध परिवार के है । 


४, सेजर जनरल ए० डी० लोकनाथन 


छाप भारतीय स्वास्थ्य सर्विस के पदाधिकारी हँ ओर मिगणापुर 

फे पतन के 'प्रवसर तक प्रायः २९ वर्ष आप सरकारी सर्विस में व्यतीत 
कर घुके थे । उस समय आप नं० १६ भारतीय ध्रस्पताल के अ्रध्यक्ष 
ये औौर लैफ्टिनेए्ट कर्नल के पद्‌ पर थे। पराजय के पश्चान शाप 
भारतीय स्वातन्ध्य-संग्राम सें सबसे पहले सम्मिलित होने वाले अ्रफसरों 
में से एक थे पौर दूसरों को उसके लिए प्रभावित करने में क्रियात्मक 
प्रचार फरने पालो में आपका हाथ रहा है। ज़नररू मोहनसमिंह दी धअध्य- 
रुता से दनी प्रथम ध्क्षाद हिन्द सेना में आप स्वास्थ्य सर्विस के 


( ३२९६ ) 


आप श्रत्यन्त उम्र देश-प्रेमी और एक अनथक कार्यकर्ता हैं। भाप 
बी 4 थम्ष ् फ 

एक विशाल संस्थापक हैं और आपकी अध्यक्षता में कार्य करना बहा 

सुख-प्रद है। आप प्रायः ४& वर्ष के हैं ओर कलकत्ता के निवासी हैँ। 


३, मेजर जनरल एम० जेड० कियानी 


प्रारम्भ में श्राप ३४ वीं पंजाब रेजीमेंट की पहली बटालियन से 
सम्बन्धित थे । १६३९ में आप भारतीय फौजी विद्यालय ([.)४ 4 ) 
से नियुक्त किये गए | इस विद्यालय में आपने आदर कृपाण (50070 
० लि०ग्०पा) और खर्ण पदक अपने समय के योग्य द्वात्र होने $ 
लिए जीते थे । 

मलाया के घेरे के समय आ्राप ततीय भारतीय को प्से के कमांढर जनरद 
हीथ के बौद्धिक स्टाफ श्राफीसर का कार्य-भार संभालते थे । सिंगापुर 
के पतन के अवसर पर आप बटालियन के द्वितीय श्रेणी के प्रफर * | 

आपने प्रारंभ से हो आजाद हिन्द फौज में प्रवेश किया चोर 
“चीफ आफ जनरल स्टाफ! के रूप में जनरल मोहनसिद्द की भध्यपर 
में प्रथम आजाद हिन्द सेना की स्थापना के लिए उत्तरदायी रद | 

संकट-काल में आपने आजाद हिन्द फॉज के विघटित किये 
जाने के संबंध की जनरल मोहनसिंह की बात मान ली थी, परन्त बाः 
में यह आश्वासन होने पर कि नेताजी सुभाषचन्ध् बोस कमान हक 
लने के लिए था रहे होंगे, अपने इसमें रहने का दी निरवय किया 

स्वीकृति के पश्चात्‌ श्राप मिलिटरी ब्यूरो के दायर इंटर उतार 
भोंसले की प्रध्यच्वता में कमांडर नियुक्त किये गए । 

नेताजी के ग्ागमन के समय श्राप नम्बर १ दिवीजन के कमोर्दा 
ये । यद ठिवीजन १६४४ के प्रारंभ काल में युद्ध के लिए हा 48 
गया था। आपके नीचे ३ ब्िगे्द थीं-- 

नम्बर १. गरिकला बिगेढ (सुभाष मिगेढ), नो मेंतर ५4४ 
शाहनयातस सा की अध्यक्षता में थी । 


(३४७ ) 


नम्बर २, गुरिल्ला ब्रिगेड (गांधी ब्रिगेड), जो कर्मल आई० जे० 
फकियानी की अध्यक्षता सें थी । 

नम्बर ३. गुरिल्ला ब्रिगेड (आजाद त्रिगेड),जो कर्नल गुलजारासिद्द 
की अध्यक्षता में थी । 

यह वही डिवीजन थी जो १६४४ के संघधर्षा में अराकान, हाका 
फालम, तासू, पालेल ओर कोहिमा में लड़ी थी। 

अक्तूबर, ४४ में “मोर्चे से वापिस लौटने पर आप युद्ध-कॉसिल 
के जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किये गए ओर १६४४ मे आप नेताजी के 
साथ टोकियो गए । 

आजाद हिन्द सेना की पराजय के समय आप सिंगापुर से सेनाओं 
के कमांडर थे । 

युद्ध के समय जनरल कियानी ने अपने को मंदान के प्रबंध में 
सबसे अधिक योग्य सिद्ध किया : परन्तु वस्तुतः आपने स्टाफ-अफसर 
के रूप अधिक नाम कमाया। साधारण रूप से आप आजाद हन्द 
के सर्वश्रेष्ठ स्टाफ-अफसर सूममे जाते थे । 

अनुमानतः आपकी आयु ४६ चर्ष है आप रावलपिण्डी प्रांत के एक 
सुप्रसिद्ध परिवार के हैं । 


४, मेजर जनरल ए० डी० लोकनाथन 


आप भारतीय स्वास्थ्य सर्विस के पदाधिकारी हैं झार मिगाएर 
के पतन के अवसर तक प्रायः २६ वर्ष आप सरकारी सर्दिस से बततात 
कर चके थे | उस समय आप नं० १६ भारतीय अस्पताल 5 झापासर 
थे और लैफ्टिनेशट कर्मल के पद पर थे । पराजय हे परचाद माई 


भारतीय स्वातन्प्य-संग्राम में सबसे पहले सरम्सोलद हान दाने गणसरा 


बजा अ 5 कि"ए्््राक 
हक जर 5३ को हल 


में से एक थे और दूसरों को उसके लिए प्रताहदठ 
सल्ट्िल्ामिल की प्राट- 


भार करने यालों मे ग्रापका हाथ रहा है। जन्‍सल भाई ह।ं 
रूता से घनी प्रथम घाजाद टिन्द खेता भ धर 





| 


न्नजजलजए जा 
४. र-- 5 दर भक ४, 


( डेप ) 


डायरेक्टर थे । आप बेझाझ कांफ्रेंस में सम्मिलित होने वाले प्रति- 
नाधयों से से भी एक थे । 

आजाद हिन्द “फोज के संकट-काल में श्राप जनरल मोहनमिंह के 
द्वारा इसके भंग किये जाने के पक्ष में न थे । आप उस घासन-समिति 
के सदस्य थे, जो दिसम्बर सन्‌ !४२ से सा्च सन्‌ ?४१तक के संक्द-काज 
के लिए बनाई गई थी और पदाधिकारियों के मध्य वह वातावरण उप- 
स्थित करने के लिए जिस्मेवार थे । जिसने रासबिहारी बोस को बाजाद- 
हिन्द फोज को पुनः व्यवस्थित करने के लिए योग्य बनाया | वे उस 
कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी थे, जो कि रासविहारी बोस द्वारा 
आजाद हिन्द फौज के महत्त्वपूर्ण साप्रामिक पदों पर नियुक्त किये जे 
वाले विभिन्‍न पदाधिकारियों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए 
बनाई गई थी। 

द्वितीय आजाद हिन्द सेना में मिलिटरी ब्यूरो के ढाः 
रल सांसले की अध्यक्षता में अपने चीफ एटमिनिस्ट्रि दर के रूप मे 
आजाद हिन्द सेना की सुप्रीम कमाण्ड में काम किया था। झाप ध्या 77 
हिन्द सेना के साधारण शासन प्रबंध और अनुशासन की देस-भाल $ 
लए उत्तरदायी थे । 

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के सिंगापुर श्रागमन शोर प्रागाद हिला 
की पध्रस्थायी सरकार बनने पर श्राप इसके एक मिनिस्टर नियु्त हि 
गए | फरवरी, ४४ मे श्राप पश्रण्ठसान और नीकोबार हॉपास हा: 
कामेरनर बनाकर भेजे गये थे। थे द्वीप भारतीय सीमा के पिसाग है 
के कारण जापानियों हारा पथ्राजाद हिन्द फोज को सोप दिए रद ४ 
आर जिनका शहीद-द्वीप झोर स्व॒राज्य-ट्वीप नाम रखा गया था। रा * 
की गटठबर्टी के कारण शाप सितम्बर, ४४ में सिगापुर दादिस 
चले धाण | 

४४% के प्रारस्म से आप नेतानी सुमापचद्य बोस को शान 


आधा 


# 5 5 कक रच 
रैपाोड इन छे लिए रंगन पहंचखे 


ध्ज रंक्दर क्द्द इान« 


वर्मा सें श्राजाद हिन्द सेना के पतन के समय आप-आजाद हिन्द 
सेना के आधिपत्य में पीछे डटे रहे । 

आप प्रायः ९६ वर्ष की आयु के हैं, और सम्पूर्ण पदाधिकारियों 
हारा बहुत सम्मानित होते हैं। आप आजाद हिन्द फौज में 'चाचाजी” 
के नाम से अधिक प्रसिद थे । 

आप स्वदेश के उम्र प्रेमी हैं, और अपने गिरते हुए स्वास्थ्य की 
उपेक्षा करके बिना विश्राम के कार्य करने वाले है। आप सुन्दर घ्यव- 
हार रखते हें,जो उनके सारे मातहतों केनिकट उनको प्रिय बना देता है, 


४, मेजर जनरल अजीज अहमद 

आप पहली “कपर्थला पेदल सेना” से सम्बंधित थे पर सिगापुर 
के पतन के अवसर पर आप “स्टेट फोर्स” को कमाण्ड कर रहे थे प्रौर 
मेजर के पद पर थे। आप उन पदाधिकारियों में से एक थे जो पहले 
ने तो जापानियो की बात से विश्वास करते थे झौर न प्राणाद 
हिन्द फोज के निर्माण में ही। परंतु अंत में उन्होंने श्रपना गिचार 
बदल दिया और मई ३१६४२ में अपने आपको घ्राजाद रिन्‍्द फौस मे 
समर्पित कर दिया। उनको विश्वास था कि वे ऐसा करने से झपने 
भादमियों -की सेवा अ्रधिक श्रच्छी तरह से वर सर्ेंगे कौर *सण्यद 


० 


2 
वाली उनझी बररः 
टना दरार 


हिन्द फौज सें रहकर जापानियो हारा की जाने पाल 


से उनकी रक्षा कर सकेंगे । 
आप बेक्वाक कान्फ्रोस के एक सदत्य ये झौर पहली दाजाद हिन्द 
पेना सें आपने नेहरू प्रिगेड तैयार की ह्ौर उसजा वमाध्ट हिा। 


थाजाद हिन्द फौज के संकट-काल से झाप उन उम्र परायिज्ञानिनं में 
पे एक थे, जिनके द्वारा जनरल मोहरसिह को धगजाद हिन्द सौंफ हे 


भंग किये जाने वाले विचार का समर्पन किया गाया या! 
जनरल मोहनसिह की गिरफ्तारी के ८ 
गैर ध्री० रासदिशहारी दोस के हारा नेट 


( ३६० ) 


आपके सामने आजाद हिंद सेना के कमाण्ड करने का काम उपस्थित 
किया गया, जिसके लिए आपने इन्कार कर दिया । परन्तु यह झारवा- 
सन मिलने पर कि श्राजाद हिन्द फ़ोज का कमाण्ड संभालने के लिए 
नेताजी निकट भविष्य में आ रहे हैं, आपने कार्य करने का निरचय 
किया । मिलिटरी ब्यूरो के डायरेक्ट जनरल भॉंसले के हारा श्राजाद 
हिन्द फौज का पुनः व्यवस्थापन होने पर आप नेहरू ब्रिगेढ का 
कमाण्ड करते रहे । नेताजी के आगमन और श्राजाद हिंद की भस्थायी 
सरकार की, स्थापना होने पर-आप स्टेट-मिनिस्टर बनाये गए। 

मई, ४४ में अपनी ब्रिगेड के साथ आप वर्मा पहुँचे, परन्तु न० २ 
दिवीजन का भार संभालने के लिए, जो कि श्रभी दाल की बनी हुईं 
डिवीजन थी, आपको मलाया-लोटना पढ़ा । अ्रक्ट्बर, ४४ के झारंभ मे 
आप नं० २ डिवीजन -की बढ़ती हुई टुकढियों के साथ, जो कि भर 
तक वर्मा की ओर चलना शारस्भ कर खुकी थीं, रंगून चापिस लोट। 

नवम्बर, १६४४ में आप युद्ध-कॉसिल के सदृस्थ निर्वाचित 
किये गए और नेताजी सुभाषचन्द्ध बोस की टोकियो-यात्रा के कारण 
होने व(ली नवस्थर से दिसस्थर ४४ तक की अ्नुपत्थिति में न्‍्पानां 


पन्‍न सुप्रीम कमांडर रहे । 

३६४४ के आरम्म में जब नं० २ ठिवीजन की खास हुकड़ी रगूत 
में इकट्ठी हुई थी, और मोचचे की पंक्ति पर बढ़ने फो तेयारी कर रहा 
थी आप दुर्भाग्य से बमन्चर्पा में घायल हो गये भर सिर का 
सख्त चोट के कारण श्रस्पताल में भरती हुए और मुझे (मेगर एरात 
शाएनवाज ) नं० २ डिवीजन का भार सभालना पढा। अप्रल, ४१ 
में चंगे हो जाने पर मं० १ डिवीजन का कमासद थापतों सोपा गा 
जो छि उस स्सय सियायादी में हकदट्/ा था। दस दिवीसन फे रा ६ ९४४ 
झादमी, जो १६४४ में एम्फाल में काम कर घुझे थे, शयरय में हरि 
दथियारों झौर सामानों के लिहात से यात ही गरीब था ६ 
धरन्या में न थे कि, हंथियारबन्द सिटिश पॉर्गों का, याद पं हद 


| दर 


( ३६१ ) 


वाडी में आई सुकाबला कर सकते। अग्रैल, १६४४ के अनन्त में 
जियावाड़ी में अपनी सारी-की-सारी डिवीजन के साथ आपने प्रात्म- 
ससपंण कर दिया। 
मेजर जनरल अजीज अहमद नेताजी सुभसाषचन्द्र बोस के 
अत्यन्त विश्वास-पात्र पदाधिकारियों में से एक थे । जिनमें चे हार्दिक 
अनुराग रखते थे और सदेव उनके आदर्श की प्राप्ति के लिए देश की 
श्राजादी के लिए-अपना सर्वस्व बलिदान करने को तेयार रहते थे। 
आप बड़े-बड़े निर्माणों में हाथ लगाने के लिए उत्कृष्ट फौजी ज्ञान 
रखते हैं, और अपने कमांड में रहने वाली सेनाश्रों को दे निंग देने की 
योग्यता के लिए आप प्रसिद्ध थे । साथ ही आप एक सुन्दर वक्‍ता हर 
भ्रौर पत्थरों तक को द्विला सकते हैं। 
आप लगभग ४० वर्ष की आयु के हैं; श्रापका स्वास्थ्य यहुठ 
सुन्दर है और आप बडे उत्साही हैं। आप कपूर्थला राज्य के एक 
प्रसिद्ध राजपूत परिवार के हैं । 
६, मेजर जनरल जी० आर० नागर 
आप झार० आई० एु० एस० सी० से संबंधित थे धर सिगापुर 
के पतन के समय लेफ्टिनेंट कर्मल के पद पर थे । परानय दे; बाद 
हरन्त ही आपको बिदादरी युद्ध-बन्दी कैंस्प 5 सोप गया, इस 
कैस्प मे १९००० के लगभग भारतीय युद्ध-दन्दा थी 
अप्रैल, ४९ से आप सैगोन में प्राउकास्टिग स्टेगन पर कर्म 5 
के लिए भेजे गए । भारतवर्ष के बहुत से लोग उनके घाटयारस्टों हमर 
आलोचनाओों से परिचित होगे, जो वे सेजर मिर्जा के नाझ 
करते थे | झाप जुलाई, ४२ में सैंगौन से दापिस छापे । हद ईश४४ 
के लगभग मध्यकाल में, जर कि नं० से डिदीज्न दइत्टा हुए धी-- 
आप उसके कमाण्डर बनाये गए । १६४३ में देरे के सन 
मलाया के परिचमी,किनारे की रहा का भार माह रत है हे 
रास्टा, सेरायवाग झौर ईपो वा विकब्दर्दी मदेश ८र। अप कप है 


० 
इरे काया 
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कं शक ] 


चल 
७५ 
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( ३६४ ) 


पनिश्चय सें संभवतः आपने सबसे अधिक प्रसिद्र काम किया। 

जनरल मोहनसिंह के गिरफ्तार होने पर आपने झ्ाजाद हिंद सेना 
से इस्तीफा दे दिया अधिक ऊंचे ओहदों के मिलने का प्रलोभन दिये जाने 
पर भी तव तक आप इसमें पुनः शामिल होने से इन्कार करते रहे,तब 
तक कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस नहीं आये । 

नेताजी से भेंट करने के बाद झुलाई ४३ में कर्नल भगत ने 
आजाद हिन्द सेना में फ़िर से शामिल होने का निश्चय किया | तब से 
आप वरावर लच्य-प्राप्ति के लिए श्रद्धा-पूवक काम करते रहे। भाजाद 
हिन्द फौज के सुप्रीम कमाणड के हेडक्वार्टर के नेताजी की अ्रध्यहता में 
युनः व्यवस्थित होने पर श्राप चीफ एंडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम 
करते थे । 

आजाद हिन्द की स्थायी सरकार के बनने पर आप उसमे 
मिनिस्टर निर्वाचित किये गए । 

१६४४ के प्रारंस में जब नं० २ ठिवीजन बनाया गया, पाप 

कमाण्डर बनाये गए। आपने ढिवीजन का खूब योग्यतापूर्वक ब्ययत्या- 

पन और कमाएड किया। मई, १६४४ में जनरल भोंसले घोर बनते 
भगत के बीच में छुद्ठ सेद्धांतिक मतमेदों के कारण श्रनवन हा गे. । 
इस कारण पाप नं० २ डिवीजन से हटा दिये गए, जिसके लिए कंनल 
अजीज अहमद नियुक्त किये गए। 


हसके 


5 ० का 8 गये. ब् शान 
इस प्रकार उठाये जाने के बाद घाप तोॉग्यी भेजे गये--तो हे हह 
छायाद दिनद सेंगा हे 


रियासत में एक पहाडी स्टेशन था, ओर शेष 
'पलग रसे गये । ५" 
१६४४ के प्रारंभ में श्लापका तवादला जियायादी के लिए कर सा 
गया, यहां पर पिटिस सेनायों के घाने पर शाप डरमें शामिल 
हो गए । ु 
उस फाल में जब फर्मल भगत ध्याजाद दिन्दर पोज में नियु्त ४ 
आपने सेव शरापूर्यक कार्य शिया । झाप छाजार दिलद सेगा के गिल 


रे ( ३६५ ) 


तुर ओर सशहूर अफसरों सें से समके जाते थे । 

श्राप उच्च विचारों वाले और -क्रियाशील हैं एवं अपने जापान- 
विरोधी विचारों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं । आप उग्र राष्ट्रवादी है । 

आजाद हिन्द फोज के पहले मुकदमे में त्रिटिश अधिकारी मेरे और 
मेरे दो अ्रन्य साथी कर्नल प्रेमकुमार सहगल श्रोर जी० एस० ढिल्लन के 
खिलाफ गवाही द्लिवाने के लिए आपके पास पहुंचे, उन्होंने नेताजी के 
विरुद्ध वक्तव्य भी लेने चाहे; लेकिन आपने बिलकुल इन्कार कर दिया 
फल यह हुआ कि आपसे ब्रिटिश फोज के कसीशन से इस्तीफा मांगा गया ! 


१०, कनेल अहसान कादिर 


आप <-२ पंजाब रेजीमेट से सम्बन्धित थे और भ्रपनी बटालियन में 
मलाया के घेरे के प्रारंभिक काल में एडजूटेएट के रूप में काप 
करते थे । 

आप भारतीय मिलिटरी एकेडेसी से १६३४ में लिये गे 
ओर सिगापुर के पतन के अवसर पर आपको लगभग ए पर्ष छाप करते 
हुए बीत चुके थे ओर आप कैप्टन के पद पर थे । 

आप जनवरी, १६४२ से कुआलालसएुर के निकट जीते गए में,शोर 
केप्टन सोहनसिह द्वारा सैगोन में एक रेडियो बोर उादकार्टिटग स्टेशन 
का चार्ज लेने के लिए भेज दिये गए थे । 

भारत वर्ष में लोग सेगोन से होने वाले एंग्रेली प्रोर दिन्दुस्लायरी 
ब्राडकास्टों से परिचित होगे। ये सारे-क्े-सोरे श्राटक्षान्द पूरी सरह से 
कनेल अहसान कादिर द्वारा ठीक श्योर दिवंद्वित कहिदे जाने थे । 

नरल मोहनसिह एवं जापानियों के दीद संपर्य होने से सजद- 

काल उपस्थित हुआ, आए सेंयोच के जनरल मोडनॉलिंट दो शायाद 
हिन्द सेना के संग करने की दाठ खमसातने रा प्रप्न्तन इगने मे नि 
लौट झाये । 


दूसरी घाजाद हिन्द फोज मे मिलिद्ये ब्यूरो के टापन बटर उजनरब 





के € ३६८ ) 


नियुक्त किये गए, ओर यहां पर रहकर ही आपने अपना नाम कमाया। 
आप में तीन महीनों के थोड़े से समय में एक फोजी विद्यार्थी के हृदय 
में राष्रीय भावनाओं को भर देने की योग्यता थी ओर साथ हींवे 
उनको आवश्यक फौजी ज्ञान से भी सुसज्जित कर देंते थे । उपाधि प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ ये छात्र सीधे मोर्चे की पंक्ति पर जाते थे चोर एप 
पलटनो भौर दलों का कमाण्ड भी करते थे। वहां पर उन्होंने अपनी 
योग्यता का ही परिचय दिया, और जहां वे गये उनके शब्रुश्रो तक के 
द्वारा उनकी सराहना की गईं । यही वह प्रसिद्ध संस्था थी, जहाँ जीना 
है तो मरना सीखो” मोटो सिखाया जाता था श्रौर उनके द्ात्र इस मा 
के अनुसार जीवन-यापन भी करते थे । 

मई, ४४ में नेताजी ने उनको असिस्टेण्ट चीफ श्राफ़ स्टाफ के पढ़ 
पर नियुक्त किया ओर रंगून में अपने हेड क्वाटर से उपस्थित हीने 
की आज्ञा दी | वहां पर उनके काम की श्रत्यन्त शीघ्र झयरयकता 
थी: क्योकि नेताजी मोर्चे की पंक्ति की ओर कूच कर रह में झारवे 
किसी विश्वस्त व्यक्ति को चाहते थे, जो रंगून में फाजी काया | 
संभाल सके । 

नवम्बर, १६४४ में कर्नल हवीयुरंहमान नेताजी के साव टाड्या 
गये. शोर जनवरी, १६४९ में उनके साथ वापिस लॉद शाय । 

मार्च, १६४४ में श्राप सिंगापुर में श्राजाद हिंद फॉन की सारा सा 
का भार संभालने के लिए ओर जनरल भोंसले को मुर्कित देने # तप 
भेजे गए, क्योकि जनरल भाॉसले की रंगून सम '्रत्यन्त झावश्यकता था| 

अगस्त, १६४४ में केवल शाप ही श्राजाद हिन्द फॉस के पड 
कारी थे । जो नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की टोकियों की शान्ति 
सतरनाक हवाई यात्रा में उनके साथ थे। आप उसी वायुगन मे कक 
नेताजी को ले था रहा था घौर फ्ारमोसा में गिरा था । 

कनल हबीयर दमान ही वह भाग्यशाली स्याश्ति थ जिन्टे 
अन्तिम सन्देश देशयासियों के निकट पहुघाने का सम्मान हा 


भ्ीः 


प्र अत्य] की 
फ्ा, 
ने 


हि 


( ३६६ ) 


जो कि यह था कि “हमरे प्रत्येक देशवासी से कह दो कि सुभाष अपने 
जीवन की श्रन्तिस सांस तक भारतवर्ष की स्वाधीनता के लिए लड़ा । 

कनेल हबीबुरंहसान नेताजी के अत्यन्त विश्वस्त पदाधिकारियों 
में से एक थे। आप शांत प्रकृति के ब्यक्ति हैं। साथ ही चट्टान की 
तरह सजबूत हैं और नेताजी के अत्यन्त प्रिय अलुगामी हैं ओर भारतीय 
स्वाधीनता के एक निःस्वार्थ कार्यकर्ता हैं । 

आप लगभग ३० वर्ष की आयु के हैं ओर सीर॒पर जिले के एक 
प्रसिद्ध मुस्लिम राजपूत परिचार के हैं । 


0 श्र न च ह 
१३, कनेल एस० ए० मलिक (सरदार जग) 
आप बहावलपुर राज्य की सेनाओ से संबंधित थे ओर सिंगापुर के 
पतन के अवसर पर फेप्टन के पद पर थे । 
आप भ्रारस्भ से ही आ्राजाद द्विद फौज की हलचलों के उम्र समर्थक 
थे, ओर बेंकाक कान्फ्र स से प्रतिनिधि बदकर गये थे । 


भाजाद हिन्द फोज के निर्मित होनेपर आ्रापको खुफिया पुलिस का 
कमांएड दिया गया; जिसका उन्होने सिगापुर में अ्रवर्णनीय चतुरता के 
साथ कसाए्ड ओर शिक्षण किया । 

सितस्वर ६६४३ के प्रारम्भ सें श्राप सियापुर से वर्मा को चल 
पड़े । उनका दल आजाद 'दिन्द फोज के उन अग्रगामी दलों में से एक 
था, जो कि सणीपुर के युद्ध में काये कर रहा था । विशनपुर के 
झास-पास के क्षेत्र मे १६४४ से भारत-भूमि पर भारत का राष्ट्रीय कण्डा 
फहराने वाले श्राप ही पहले भारतीय भषसर थे । 

युद-काल से थाजाद वराये गए प्रदेशों के झ्रप शासक भी थे 

घोर झापने उन सोसाओों तक सली प्रकार शासन-यंत्र संसाला । 

युद-काल से आपने ऋपनी यूनिट को अनोखी होशियारी से कमाएंट 
किया घोर घपने-श्ापको योग्य सिद्ध किया, -घोर इसके लिए ध्ापको 


; 
ई सरदारे 


परदारे जजक् का सम्मानित परक्क दिया यथा । 


( ३७० ) 


अपने स्वास्थ्य को ठीक करने लिए श्राप श्रक्टूबर, १६४४ में रंगून 
लोट झाये । आप फरवरी, १६४९ में पुनः मोर्चे पर भेजे गए । उनकी 
सेना जब माण्डले में थी तो अंग्रेजो द्वारा घेर ली गई,फिर भी आप किसी- 
न-किसी तरह घेरे में से बचकर रंगून पहुंचे । 

२४ अप्रेल, १६४४ को आप उस पार्टी में थे, जो नेताजी के साथ 
रंगून से वेक्काक लोटी थी । बेह्लाक स्थित श्राजाद हिन्द फौज की मुश्य 
इुकड़ियों के साथ ही आप ब्रिटिश सेनाशरों द्वारा जीते गए। कर्म 
मलिक उन प्रसन्न-चित्त और भाग्यशाली अफसरों में से हैं, जो खतरे 
में पडने में ही आनन्द प्राप्त करते हैं। ञ्राप हृदय से देशभक्त है भौर 
नेताजी के बडे भक्त हैं। 


॥ समाप्त ॥ 
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